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विषाता स दृण सूष्टि भे भिनंखं शू ई इसी 'है भिण न सुकर हाप, 
मक्त वाणो श्र विक्रसित भस्त प्राप्त है । निनय "मे ई ` इण वसतौ 
मानव तै श्ीपरंवक्तिलव र विकास रौ श्रवसर भितं । इण प्रसार संसार में 
श्रसंश्य भांत रालोगरैवै; भ्रु श्राछठा श्र हव्यं सू हल्का । जीवण 
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जिकी चिर स्मरणीय हव ! एकं दातारी रोरूप तो वीजो कञषीरो 
पूत्रो, एक विद्वान तो द्रूजो ठोढ, एक हुसियार तो दूमरो भोदो, एक शेढ 
सणो त्तो वीजो इफ, एक ठ्गणियो तो दूज ठपावणियो, इण तरं 
श्रणभिणत रूप देखी 1 केर श्रापरे गृणा सू शरोढरलीजैतो केई दृटेटपणो 
र कारण । पण जन-मानस पर दोना तरं राष्प श्रमिट रवं। 


नामी भ्रर विशेष व्यक्रिति र खातर श्रदारवो" शब्द प्रयुक्त ह्व । दण 


पोथोमि जिका चैसोसा्रावै, वैभी केन केईकारण सू" विशेष रह्मा 
है 1 इण वास्त पोथौ रो नाव श्रटारवा' रियो ई ॥ 

श्रो मन-सागर भ्रसंख्य विचार वीविकावां मूः तरंगित रैवै। दण 
तरंग्यां साधं कदै-कर्दैई मृक्तावां मूः युक्त सीपटथा भी श्रन्तरतल भू" 
नौसर र नारं प्राय लाये । पुठो श्रनन्त मँ विलीन हूवण सू" लां जे 
ऋक मे उणां न तत्काल ग्रहण करली जावै तो रैव ठीक श्र महतो 
फेर "^" "" । जद उण सपटयां सू मृक्तावां न नीसार'र चौ डोरं मे, 
सफ सु पिरोय'र लडी, भूमवा या माव रोरूप दियो जावै जद हौ 
उर्णा री चमक भ्र दमक में निखार लखीज । पण उण मुक्तावां रो सही 
मूर्याकन, पारी सवरौ रे हाथां रे स्यथं यिना कयां सम्भव हवै ? 

श्ण पोयी र प्रकाशण बं गुखुजनां री श्रासीष्ठ ही म्दारो सम्बरन रह्यो 
है 1इण्मेजोकी दै, वो म्टारं पूज्य पिताधी, सरद शरी प° वियाषरजी शास्मी, 
मरोत्तमदामजी स्वामी, प्राघारमज पुरोहित महायान", रमणमानो, 
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वारं सहयोग लाततर, ह घणो आमारी हूं । 

णः पोथी रो कई सवनाव! ह्रवट, लोकः सम्प, राजश्यान भासती 
मे प्रकारित हुयोड़ी है। इण खातर ह सवंश्री सत्यप्रकाशञी जोशी, 
जगदीक्षनी माथुर "कमल", प्रकाशी परिमल, रमेशजी जन श्र भवरणी 
भादाणी रो हृदय सू श्राभारी हूं । श्री मूलचन्दजी श्राणेश' अर श्री 
क्षिवराजजी छगाणी नै घन्यवाद देणो चाॐ, जिका व्यस्त हुवता थका भी 
पोथी री छपाई देवण रो कष्ट करियो । 


भारतौ -भवन, बीकानेर -व्रजनारायण पुरोहित 
भ्राखातीज वि० सं° २०३० 


= ~ ९ न ७ ० 


५ 


१५. 
१९. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


१६. 


सृचनिका 


गुसार्ईजी 
काक्रुजी 
दूलजी 
पहलवान साहब 
मारजा 
सुगनजी 
हाकम साहब 
सेठाणी 
जीमाकरियो 
मुनीमजी 
कुड्द्धी कलक 
बाबू साहब 
धाड्ंती 
पिडतजी 
यकौल साहव 
सनजी 


११ 
१७ 
२१ 
२७ 
२६ 
३१ 
३७ 
४१ 
४३ 
४७ 
५१ 
५५ 
५६ 
६३ 


१७. 
१८. 
१६. 
२०. 
२१. 


मास्टरजी 
योगानन्दजी 
सेठ 
न्यायमूि 
ठाकर साहव 


६५ 
६७ 
७३ 
७७ 
प्पे 


गुसाईजी 


गोस्वामी व्रिषुरमोहन जौ नँ लोग गुसाईजी र नवि मू श्रोता 
ह्य । उणारो सामी नाव बोत्तकम लोमान ठखाहो! कसूबल पचो, 
दषट्टो गढ मे लपेदियोड़ो, कोट नीचो-नीचौ, प्रर घोती द॑ नीची-नीची-- 
श्रा वां री पोस्ताक। जूती देसी, कमीदो काट्योडी पैरिया करतां! 
बोलण मे मीठा जण भिसरी धुदधिपोडी ही वा रौ जवान मे । वै कंया करता 
कँ योढणम्राछं नै सुणीजणो चार्हनंकं हूं का बोलू । ई सरस्वती र 
स्वण री जाग्यां (जदान) उपर दध श्र बुरा सवदां नँ नः प्रावण देवणा। 
कडवो बोलण सू ई मरस्वती माता नराज हुवे । 

गुसा्हजी प्राशु-कवि हा 1 देवी रा भपत हा प्ररराजमे 
मनीजतः । खान-पान बिल्युल सुद्ध । घर री यणियोड़ी रसोई रं भलाचा 
मूडो कठैई नई प्राणों । पाणी ई दोलजक पीवेणो 1 व ठंडा पीवता 
तो ई धर । एक छटाक बिदा, भ्राधी छृटाक पिस्ता, पाच मासा विभिा, 
काछी मिस्वाराच्यार दाणा घररदोषछोटी इलायची धोटर पुपदी 
बणावतो, वा रो वेटो, भोरमे । फेर छाण'र लेवत्ता, नित र सेवा-परूजा र 
काम स निमटर। वै कवता-“भोरिया सो क्रियोडिया । मोरिया छण 
किरोडि्यिा पाव ।'' 

वै कल्पना रो उडान भरता-मरता केड्‌ लोका मे विचरता । कदे 
मदद हे्ाय-हंसाय'र पेट दखावता । एक दफं वै डाग्धं वंठा विचार-मगन 
हा । पिडत्ताणी यर ककभोरसिमा-- “संद करोहो ?" 

“वारे रवडी रो समन जुट हूं 


“दह वातकरो >?” 
ष्टीक कव्‌ 1 हं सोच की हणे बादठ बरसमी, पाणौ री जागा 
दूध । फेर गडा री जाग्यां विदाम पिस्ता, नजा, कान्‌ प्रर इलापच्यां वरसण 
लागसी प्रर फर चालसी भांधी 1” 
“जद किरकत पडमी 1 
“गुड-गोबर कर दियो सगढ्ठो । श्रे, श्राधी्मेरेतरोएककण 
नई" बरस, बरससी खाड-ई-खाड श्रर फर वणस रवडी चकान-चक ।” 
पिहताणी दमण लागी । इनमे ईवारोवेटो रोवतो श्रायोभ्रर 
कयो -- "काक्का मोकू' फेन कर दियो दूजी किलास मे 1" 
"सई हुयग्यो । चानम्डारं माग । 
_ वैक्रषडार्परर स्कूल गया ब्र मास्टरजी नँ देल'र कंयी-- 
 श्न्राका-टाछठा मत करो तुम श्राला उस्ताद 
बाद्क पर किरपाकरो, जी बाला परसाद।'” 
माष्टरजी रो नाव बाला परमरादजीहो। वा राजी हृष कयो 
कहं तो का्-कर सक्‌" नई' , भ्रावो, हैडमास्टरजी कन चाला । व, वा कमं 
गया । मास्टरजी कंयो-- 
श्र पिण्डतजौ पघारियादै। छोरो थोडासी ननयं श्रू कत 
है। प्राप" 
शृ्तंमे ई गुमाईदजी बोलिया1-- 
“पास करदो मुकरजी, हं मनाऊ सुकर जी ।" 
 हैड मास्टस्जी मुकरजी हा । राजी हुयग्या शमर वां नँ पाष रो कय 
दियो । गुमार््जी धिनवाद दियौ घर छोर मै कयो“ कव्रितावा कद 
ताई' पास कयसी, पदं वपुः नई ?५--भ्रा कंयष्र घरं गया। 
गुमाई जौ नै एक दं राजाजी पखियो--“मा"राज, भरापनं याव 
मगस राखियोदै, फरई पिया मेधा नई हया प्रापर+ बाई कारण 
है? 
“राजन्‌, काव वतासू' 1“ ~ 
दूरं दिन वां याजाजी रं समनं प्राप दुष्टरं मे बेधियोदधो- सुर 
पनियो प्रर कडाद्ियो निकाद्ियो श्वर कयो -श्रो ग्य जाव सगा 


२) 


सपियाहो) प्राम उपर वाग लपावणो पड, सजन 
राजाजी देखत रैयग्या । 
एक यार वातो-वात चासी । राजाजो केयो, -“मा' यज ! परापरा 
पूर्वज तो इसा हा कँ सभृल्दर रो सगो पाणी पीम्या, पण भ्राज कोई माटी 
भरियोहो पाणी पीवणग्रारो ईं नई" पिं ।* 
“मिद्ध कयो नर्द, हं पी जाञं ।“ 
प्राप पी सङ्गो? 
"हा-दां !" 
षौ श्यत भ्रापने पवणो पडसौ । परापरं यास्तं सुद्ध डोलजदठ 
मै मे छाणाय'र व्यार रातसो 1 
श्तोवा भला“ श्रा कंय'रवं घरं गया। 
दूसरं दिन गढ मे भीड लागी । पणां जणा त्मासो देण नँ भेढा 
हया । हाकम-मुशही, सेठ-सङतरार, ताजोमी ्िरदार भ्रर उमराव जाश्राय!र 
भ्रापरी जाग्या वैटप्या । गुसाई जी ूभिया । वां सुद्ध माढे ई पाणी नै देखियौ 
श्रर क्वो भरियौ । भरर पीवणन त्यार हया । पण वां, भाप दुपट्‌टै 
मायु गङ्ढा-गुदगुनिया सोलर राजाजी नँ देवता थका श्रर्ज करी--- 
“वम्मा पृथ्वीनाथ, इया नै श्राप रे हायसु केरवैमे चातर तिराय देवो 1" 
श्रूटी घणी पियोडी है कांई'? केदेईगद्‌डा-गुढगुचिपा ई पाणी 
म तिर ?“-- षर, राजाजी कैयो । सै हंमण लागा) । 
“बटौ नई श्रन्नदाता | प्रापय मारईततोष्रसाहाकै पत्थररी 
सिलावो ने समुन्दर रे पाणी ऊपर तिरायदी । इय वस्ते शरै गृद्गुधिया तो 
प्राप ई तिराय देसी, इसी म्हनं श्रासा है ।* 
भा वत्ति सुण^र राजाजी सूना हुयग्या । सै जणा चुपचाप । भावरः 
सजजी ना कर्न माफी ममी अरर सटा नै हृकम दियो कै श्रा वति बारै नह 
जावरणी चार्ज । [9 9) 
गुमाद्रेजी रे करै रो वेटो गाय वैचणी चावतोहो! वैरो वाह्यो 
षार धररे चिपतोहो। गायच्े ई वन्तो । यो एक दिन एकः ग्राहक 
मै लायी । स्थाई रो एक रपियोनेय "र दात पवी करी । पण भावी 


( ३ 


जौग इमो, # गुसाई जो ऊपर सू फलो घालियो । वो ग्राहुकः, वां रो जाण- 
कार हो । इये वास्तं ज्पररमू ईकयो- “यू लेजावेगो ई ? ˆ“ ”“ नेजा- 
लेजा अहे मू जल्गी । याकू तो काल ई भिरगी प्रायगी ही +” 

श्रा सुणःर वो राहृक्‌ स्या रो एक षुपियो छोड'र वार निसरग्पो 
श्रवा रं काकं रोवेटो रीष वदतो ग्राप र घरं गयो। 

गुसा्जी नै श्राप री मौत रो पेला ई पत्तो पड्ग्यो । इयौ वस्ते 
ई वैश्राखरी दिनांमे परर मिदरस्ू वार वोत-कम निरता! 

सावण रोमर्दूनो हो। र्वं साल राजाजी श्रनूम्टान बैढावणनै 
स्यार हूया श्ररचांन श्रचिर्ठता बणणरौी कंई। वा नक्कारो करियो 
भ्रर कंयो --“पृ्वीनाय { श्रनुस्ठान मे दुरे पिण्डत नं अधिस्टाता व्णावो ! 
का्ंक्रम र बिचाढं जे श्रचिस्टाता री भिरत्‌ हवै तो जजमानर कमिमे 
वाघा पड़ । आ वात कंवत-कंवते घा र श्रासूः टपकण लाग्या, 

राजाओी वान कयो--“मा'राज इया काद?" 

“भ्रननदप्ता ! भाप म्दारीतो निमायदी, पणणएक् भ्ररज है 
कीश्रोखोरो चावे लायक हैया नई, राप दयं नँ निभाया 1" 

म्राप काई वैममे पडम्या ? घ्नाप केक्बातरो फिंकर मतो 


कशो 1" 
श्ासुणर गुसार््जी वरै गयाम्ररक्तीसर दिन चिर-निद्रा 


मे सोयग्या । जाणकरार लोगा रौ जवान उपरर वारी धणी चरच। हुई । 


© 


काकृजी 


डोवटी रौ करतो, कौरपाण घोती, देसी पगरमी, माधे ऊपर पगौ 
धारण करणम्माठा काकूजी गोरं रंग रा धणीहा। ठीकसर कद भ्र कसरत 
शु गच्धोडो शरीरवां रं लये चीवण रो कारणदहो। बात-बात मे वात 
कौवता पण कमाई करण न करम कदे साय नई दियो । कैई जाया नोकर 
रया, तमादै रो काम क्रियो, जमासस्व चोमौ जाणता। परणपमारा 
बषतावर गिणौजता । दरम वास्तं सेठ-सञ्कारां रो मननर्द करतोवा नै 
श्रापरं श्र रासण रो। स वां नै नोकर राता डरता । 
वै सैर मे वड्‌ बढ टिकाणां'पर पचता, इयं वास्तं सोय धां 
डरता रेवताकवैवो री निन्दा कठ नई कर देव । श्रो जं कारणदहो 
कौ काजी नै केई दान खाना मू' सिरणी मिक जावती, मोक्र-योकै 1 
काकूजी प्रोधार लेय ^र पुढौ देवणौ नई' सीखिया। कवत 
ईर न 
इयेमौले री घा ई रसम +" 
लेय'र देवण री सवं रे कषम 4 
एक ई जे लेयष्र . दिणौ 
सगढं मौ लं न बदनाम किमौ ॥ 
इये वास्तं व जलम . यतरो देखणश्रां न कैवता--“कमाई रै 
ओग ने्ई हवे तो कोई चित्या रौ बात कोनी, पण श्रोधारेसर किसो व 
है ?” भ्रोधारेस रौ मतलव भोषारस्रुहो। वै कवना कै-प्रीषार मिलथो- 
कर तौ फेर काद चाह । प्रोचार रो क्सो मणी है? वडा-वड़ा बक 
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इतौ, श्रोधारसू ई चाल प्रर फेरमरदारादेवद्धातो मसाणामे ई 
चु । . / ४ 
वानैजे कोई तादौ फर देवतो जै वै री चान करिरकिरी कर 
देवता 1 एक दफं एक तमादमीर उवा नै तादो कर दियो । वस, फ़ र का 
ढील ही उं ? भट कंयौ-- “वारं सेठ ई स्पिया इसा सूडपग्या है कं-जद 
मरु एक सो सित्तर रपिया लिया दोयसतं री ची लिख "र, उवै दिन मू 
एकः उव्बल री कमाई नई हृई। तु सावचेत रये।” श्रा सुणष्र 
लोग भेद्टा हुयम्या पण वो तगादगीर उ मू जाय चुक्यो हो । कट्वतं रो 
एक भ्रासामी काकूजी मे रिपिया मागतोहो। वं धीरज सूः रुपिया 
मागिया ! काकूनी-वै नै दो दिन वाद रेलघाट्रावण रौ कं्ई। वँ दितवै 
उ सू रवाना हुवण रादा हा ठीक दिन वौ भास्तामी रेलधाट पूगो । काकूजी 
उ्ग्बै मे वैढाहा।वैनैदेखग्र कयो कै श्रसल श्रव्या पद्टाय प्र 
वतावो । उवै भट वताय दिया । पण वं इया किसा रुपिया देवता ? चीद्री 
देखण नै ली श्र गाडी रवानं हवते ई चीष्टौ नै जरढ-जरड फाड दी । वो 
देखतो ई रयो । काूनी चनती गाडी मे ई वै नै कयो क नित-नितरो 
सुख-दुख मिटग्यो 1 रा चीरी फोडा धालती ! देखता जणे जी हृदड़ा लेवतो । 
श्रवैहयां सु रा कोनीश्नर नई हया भ्र चामड़ी काट *र दवियीज 
कोनी । 
काकूजी रोज व्यायामसाद्रा जाबता । पण तैल-सावण धर सू कदेई 
नष्ःले जावता। श्रातो कई नर्ई,पण वै तो लंगोदा ई दुसरा रा 
श्रजमावतता। वा रौ इय श्रादत भू तग श्राय "र एक वार उस्तादजी 
कैयो-* रोज छाती छोलो कदेई सेर भर तेल ल्लावण रो मन मे श्राव ?“ 
“मनमे तो कदेई नई श्रावं पण श्राप हुक्म करोतोकेरभर 
काई एक सौ एक फर दरु ।” ^ 
"काद" एक सौ एक कर देवो ? वात्या मे पायत्ती । एक सौ एक 
छो षणी वात है, वैला एवभेर तेल तो लाय “र यतावो । 
“एक सेर कोई ? एक पीयो नावृ'ला जिको पूरा एक सौ एक 
हय जासौ 1" 


६ ) 


क्या वात करौ गलाद री 1” 

श्वाह माय वाह्‌ । इयं मे गैलाई री काई बा हृरद? सौ मगिण 
श्राढातो है ई, एक तेल रो पौपो भं ले ्राइस, जक मूः षरूरा एक सौ 
एक लेवाक हूय ज्यामी । 

“श्रा बात सुण 'र उस्तादजी वां रोमूडो तकण लागण्या । 
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काक्ूजी कैर्न ई श्रंदी माय सू एक उन्बल ई देवणो चावता 
नरः । वै सो जवान री लपालपी मू" ई काम निकाव्ता। धणं बरसां रौ 
यातदैकैवांरं पोतो हयो । वं दूमांमे रेवता हा, इय वस्तं दूमण्यो भट 
पौँची, थाढी री श्णकार सुणता्ईज। वां काकूजी न वधाद दी भ्र 
श्रापी शग श्रलापण लाग्या। टौलके उमाठम खड्कण लागी! लोग 
भ्रावण-जावण लाग्या । घणी देर गायर वै केवण लाग्या -“लिम्मा श्रन- 
दाता ? धिन-धिन थासा भागः, श्राज सोन रो सूरज ऊभियौ। चिन पिन 
हा, तो श्रव म्हारी ई सुण करो अन्नदाता! म्ह पाडोसी ईष्टा । वडी 
सुसीहुई 1 

“वगसीस कांयरी ?" काकूजो इचरन भू" पियो, 

“श्रापरे पडपोतां री जाग पोतो हयो है, महान" यड़ी सुसी 
हई दै।" ॥ 
“तो इयं मे कई बात ह्यमी बगसीस री, थै म्हारी पाडोसण्यां रर 
हित चावण प्राक्धां 1 थन सुसी नद हसी जद किणनं हसो ? रमि अर 
म्हांर्मै फरक कार हैश्ररसरो भरो किसौ हवै .कोयनी ? यांरं पोतौ हुवे 
जद म्है आय "र थार गाय-बजाम जास 1“ ४ र 

भ्रा बात सुण 'र इ मण्यां ्रापरँ रस्तं लागियां ! , 

फेर बारी भराई पिडप्तजी री | वां वेदा ली, टेवो बणायौ प्रर 
लिताड मे “सक चठ "र कंयो--्पायौवोतैयोह।";, , , 

तौ चोपो कोय रो हवे ?" 

“चोखो तो चादी रो हवै ।” 

तौव द्येटेवै मे चांदी रो पायो ई लिलिया।! हं रोह 
थ॑म्हाराहौ। पोतो ्आपारो दै, कलम घ्रापां रीरहै, मजासणो धर स्पार 
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्रापारीहै, कागद दश्रापासे हैफरलोदै रे पाये रै काई मजाल कौ 


श्रै लिसीजसी श्रव तो चादी रो पायो ई लिलीजसौ ।" पिडतजी तो 
दण लागग्या । 


११ 
कारूजौ खरी कंवण मे ई नई चूक्ता, एक दफौ एक सेठ हरदार 
मे मरि । सोग केव लाया फ देखो सेठ क्त्तिभागी होक हररी 
केडधा ऊपर शरीर छोडो । भ्रा वात सुणताई कारूजी पुचियो - “रे । 
उदे क्या गिढक को मरैनी ?” कैवण श्राठं मिनस रो मूढौ उतरग्पौ } 
दैजीमणराभीप्रेमी दहा) एक द्वै एक वीदरे सा्थंवं रं सासर 
(ज्वाई-जीमण र दिन) गया 1 रस्तं मे एक जणै टोक्रियो कँ अवांई्-जीमण 
मतो श्राप रो जावणो येवाजवी है । जद वा केकयो तू" तो. साफ मूरल 
है श्रे, वीदतो हमेशा ई बडा हेवं । इय वास्तं ई तोर्वं मै वीद राजा कैवं! 
थारोहियो हाय हृव॑लां ? भरथनभ्ाठाहूवैला कौ बीद जे वो नई 
गिणीज जण बार वरसा रे वीद सागै ग्रस्सी-्रस्सी प्रसा रा डोकरा जान- 
जीवण नै क्यो जावै ?" श्रव कोई वां नै कई कवतो ? । 
काकूजी भू' व्यायामसाढटा मे रौनक रवती । व कसरतकमश्रर 
वात्या घणी करता । याप्या मे ई रस श्रावतो ! एक दफं श्रवाड रै वार 
मजमो लाग्योडे हो । जमाने री नात्या चालती ही। सग्गं कंचो क॑ 
जमानौ टेढो श्रायग्यो। ६ 
ध्श्रा सुण "र काकूजी बोत्या--“हा-हा, जमानो वड टेढो 
श्रायग्यो । सौ जमानो धणो ठीक हौ निक मे भीसमजौ वैठा, यृचिष्ठर, 
भ्ररजुन, भीम, करण जिसा दिग्गज बैठा भ्रः द्रौपदी रो घौती दुष्ट दुसासणे 
खीचरेयोहोवा चिरा रई ही पणसै जाणे मिरी रा माघोहा। 
पण भ्राज जे कोड इयां दूसरी लुगाई री हालत करे जणे जावणौ पटं जेल 
मटक दी जमानोटेदो --- + 
भ्रा सुण "सं जणा चुप हुमम्या श्रर्‌ पिकं हसण लागम्या । 
11} 
ˆ~ -काकूनी सोया नं मोद वणाय^र ई प्रापये काम कादणो जाणत 
हा 1 एक वार वै वाजार जावताहा । ही मे मूणियो खाली! रसनै मे 
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एफ मेषी हो । वँ मे वोरा जाणकार षकील साह्य रेवता । बै नृादंहापर 
फारजी यी पूरी विगतवारमूः प्रणजायष्ठ। वँ गोपमेजभाहा । कादूनी 
म देख पगेतागणा दिप ! वाजी श्राप दीवी प्रर ऊपर गया । षकील 
साह्यं कमरं में बढाया । काूजौ अपरद देण सागा । वकील साह्य 
पूटियो--"कई देण नागभ्या 7“ 

ह्यं पोय्यां नदेषु हु । भ्र ई पीजरी टै?“ 

“ध्रै फंसला है हाई फोट रा। फे प्िषी-कौतत र फै्ला ष!" 

“प्रिवी मौसल रा ?" वर्य मू" षादूजी एषो । 

“हाट । महान मै पडणा पड ।'' 

"जणं तो भ्रपि बिलायत तङ रो फानून जाणौ । जदर््गतो धप 
रौनावहुयरयौहै। प्रव वतावो कंदी माब्रूठसार्हहैजिको भरापरो 
मुकावलो करे ।" प्रा कय वै दुर नाग्या । पण दूरं ई पण भिका 'र 
ऊभग्या । पाग रं पवनौ देहौ तो घुलो। मूढो धोढठो फवक पग्मो । 
जवान पू" पयो -विसकम्पो 2" 

"काई हयो ?” वको साह्वे पूचिपो 1 

“हवतो काई । ची पर चट़ाय, है श्राज यापजी रो सराधहै। 
धी तेवण नै चोद जावतो, रसोदमो धरं उडीक्तो हृवैला । दष रो लोट 
कषे, तिसकसो कठ! 

“कठं पियो ?/ 

"ध्रा कां ठा। पण प्रमै घरे कणै जाईस वृडिया सुतरतो ! सैर 
मला मागता सरम तौ श्रावं पण कांड भरुपाव? हिम सकी तो दसो 
एक लौट दे दो, सिया रौ पूगो कर दईस । गु जायत हूनै तौ दिया 1” 

वकील साट्वे विचारं जवम एकलोटदस रोवां रै हवा 
करियो । काङूगी वा नै भ्रासीमा देवता पगोयिया मू उत्तसिया प्रण वकील 
साश्व रो लो प्राक्षरमे रिखीजियो वद्ं-लत्ति । 

दूसरे विस्व युद्ध र सम एक जणं बातो-वात में कैप कै जापन 
ऊर बम्ब रा गोव्म पिपा, आ वदी वात हुई । भगवान सुणली।जे 
कटकत्त मे रास इसो कवाडो फर लेवता जणं काई' वयतो ?" 


कादरूजौ भट बवोतिया - “यरे | शिपरश्रनं नै फिकरदहै। 
पणे कदास कार्ईः करिसी ई हूय ज्यावती तो वचतो करई कीफर पदो ? 
जे हिन्द्र हृवतो तो “बचत ग्ड पुराण” श्रर जे मुसलमान हुवतो जणे 
पदीजतो फातियो ।" इयै उथच्छ नँ सुण "र समदा जणां हंसण लागस्पा । 

लारस दिना मे काकूजी विल्कुल वद्रग्या ! या हरि भजनमे 
चित्त लगाय दियो । मिल जिकं नै ई कंवता क टिगस तो कटायोडी है, 
गाड़ी श्राईकोनी। एक वातभौरहै कैव तो (यानी जमयद्रूततो) 
उंतावढ मे आवै श्रर "समन" ई वाणिकै भें ल्िखियोडौ तावं । इय वास्तं 
गलती कर देरव । "काकूजी", री जगा इये वास्त ईज तो कदेई काकाजी 
मैले जाव भ्र कदर काकीजी नै । 

श्रापा नै ्रालर एक दिन तो सगव्यं नै ई मरणो है !उभादहैजिका 
नै भ्राडो हूवणो है प्रर इय वारतं जे काकूजी परलोक पधारिया तो यै 
मे इचरजकिण घात रो? 


दूलजी 


सैर रं मायल पास हदमानजी र मिदर खन एक वावोजी रेवता 
हा) गोसे स्म, डीगो कद, मरां पडियोडो सरीर पण कान्ति सू भरपूर 
"रोहो, दूलजी रो ! घर सुः निसदता जद छोरा 'रगैलागू बाबाजी, 
भगैलागू वावाजो" कंबण लागता । वं भी रीस जतावता कां उथनो 
दैवता--“ूडा कराई, निसरमा टौगड़ जलमग्या ! परमैलाग्‌-पगैलामू 
करे । भरा नर्द मूग क सासा पगैलागै । श्रे पट्िया पग, लायै नीं फोरद परयै 
श्राय)" या घर सू निसरतं ह चोढकौ सुरू हुवतो । 

दूलजी मसरा मी हा । एक दफ एक संगतं रो पानो पडग्यो, 
उणा दु ! वै गिडगिद़ायर कंयो--वाद्रु सा० ! वोत गरीब हं। दोदिन 
सू" शूलो दं । की-न-की -..-- ~. 

मैरी वात पूरी ण्यां विना ई वै भ्रागौ वधर रवण लागा, 
बटका भर लै म्होरे}” 
ह माई. वा . ~प... 
“हाहा सुणली यारी ? धारं लार हूं मगवान सुः बैर मोत लेऊं 
कई १“ । 

“हयै मे भगवन मु" वैर मोल लेव री का बात है? 

"धनै कटि ठा वन्ता | भ्र संर में ठग-उगर सायो है । भगवान 
धरन दार कसमां रो फठरेवंश्ररद्रं वीच में थनं जे येटौ-बादी देतो 
भगवान सु बैर मोठ तेवणो हूं का नई ?“ 
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यापष्टं मंगतै मै भरो उतारर उ स्रु जावणो पहि । 
एकः यारयां र सगे परसंयी मजाकमें कयो -श्थांरी माजी रो 
नातो महरि यापजो सू फर देवौ ।" 
“चणी घोपी बात कयौ प्राप! नेकी प्रर पृषटदुरपण 1“ 
“पण कांड 2“ 
.“ "पणः धाक यान वापजौ चाद्जं दै पा नर्द ? उफतम्या हषो 
तोप्राकी देवो!" 
यो ?" 
“योक म्हारी भांतो मिनस खायणीदै  म्हारैवपिरनईसरग 
भेज दियौ \* 
भरो उयढो मुण'र वो श्रादमौ तो जाथ हिमा्रो हृपण्मो । दरूतमौ 
थ सम भरजवानीभे हां। 
दरूलजी धर मे दुतरफी घालता । वेयं नै कैवता--“इयं वीदण्यां 
रो भरगस भरिया करो ! वाखा है श्रै, नई तोरोटी सुख री मिलणी 
मुसकल हय जाव॑ली ।” 
भर वेटा नर्द हृवंता जद वीदण्या नै कंवता-- "तो द्या ई 
कया करू हूं ।यै रीस मत करिया ना । श्रौ छोरा म्हूमै टथ.सन करर पूरा 
पदसा थोड़ा ही बोनावैहै। थे फाड़ लिया करो, नई तो श्रउतार्शमे 
गमासी ।" न्‌ 
दूतजी सुसदिल हा । एक दफं एक दरजी वा री गठीमे दुकान 
खोलली, वै उण खनं कपडं रो थनिलेयषर गया श्र कंमो--^तु 
महार पडोसमे प्रायो है, इयं वास्तं म्दासो फर हय ज्यात, दो पदसा 
थनं ईवदा करावण रो । म्हारे छोरा र 'हा-वैटघो' सीवणौ है। चोन, 
कार्ई चरस ? 
“्यार-च्यार्‌ आना 1" 
^तो ठीक मला। रौ भ्रो कपडो । छोय नै बुलाऊ |“ श्राकैय^र 
वा हलो मास्यि-- 
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"प्रावो रे मैरिया, गोरिया, काद्या, चूनिया मूतिवा, एूनिवा, 
भालूडा ..- । ही-हां श्रं श्रावो इयं कारीगर री दुकान में ।' 

दूलजी री भ्रवाजं सुणतां ई सात जणा दरजी री इुकानमे 
सिया । वां नँ देखर दरजी कयो कै- “छोय नँ बुलावो ।“ 

ष्पे छोखखड़ाहैनी। नैपतै +" 

श्रे छोरा है ?“- वरज सू दरजी पियो । 

“छोरा नई तो म्हारावापहै? म्हारावेयहै, भ्रं सातु । नैप 
लवणो पदसी । जवान सू" तो वेटा-बेदी परणीजै । .. ..लै जल्दी नैषलै। 
कालतो इया तै सेलणो है म्हारी टीममे +" 

दए्नीमैवां छोरा रँ श्राखर मे सीवगी पडी हाव॑ट्यां, व्यार 
श्यार भानां मे षण पवनं वा गदी ई छोडणी पदी । 
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दूलजी, भ्राप भ्राठां नै चावता ) इयै कारण एक वार वामे षणी 

सोटी बीती । वांरी जवानी में एक इसी ई घटना घटी । वै धापरी काकी 

री सीडी खातर सिणिया-वांसं लेवण गया। सिणिणा-वास तेथषरवै 

सुथारां रौ गुबाड मे पच्या रर एक धर र॑ मौड़ं भ्रागै मेल'र भ्रावाज 
सगाई--“मिनियो है कई ?“ 

“हा, भाञं ५ श्रा कंयःर मिनियो भट भर सू बरं निसरियो । 
पण प्रावतं ई कंयो--"भरो कई करियो । म्हरै घर मागे प्रं किसा सुगन 
कयेहो ? यां नं हटावो पया भरं सू किरपा कर" 1” 

दै जाणियोकैन्ु षर यो सुयारदहै, गाता करण री मजूरी 
रदो पसा यनं ईपैदा करां । दूसरे न पैदा केरावण मे कां सार? 

पण यै रा गाता करण भ्रष्टं सेधर तो त्िभिया्बासिरी 
कान खम ई है । प्राप पूढा उठे पधारो।* र ॥ 

भरा सुण'र दूलजी प्ल दुरिया। रस्तं मे लोगां प्रचियो -्ूलजी 
पूढा कयां!“ 

“यातो उठ्गी । ्ीवती मै वाटो कांई १“ 
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षया कौथद भ्रापरी गलती नै छिपायत्ता वै गाता कराय^र 
दूसरं मार्ग सू प्रापरं धारम-मुकामं पौचिया। . 


दलजी रं एक वेट कैयो--भा ! धरजकाढठ चोरधां यहुत हूर, 
श्राया द्रजाग रावणी चार्ज । 

“श्रे श्रो येगड़ } घौर श्रासौ कोड चेवण नँ । वो श्राय रसोई 
ममिसू भरुगढठी श्रर चौपियौ भर्वाई ले जाया। पण श्रौर समान लेवणरौ 
ताव वै री नर्द पड सक । जिकं कमरेमे यडसी वं भे ईभ्रुत ज्यों सूता 
लाघसोथे, रर थांरा वीरा । श्रो उथढो द्रूलजी दियो । 

दरूनजी दुनियां देखी दी वै उक्त रा पूतढा हा । जीमण 
जावता जणै ्रापर पोत नै रेषो ते जावता। वो वडो दीसतो, इयै वास्त 
वै उणनै हार्ट पैरायर ईते जावता। वै कंवता कं-सूयण सू" वष्ठी 
दीसै। 

दलजी जीमण मेँ तीखा हा) वै कवता कै पैना मीढो, मै 
खावणो परं भुजिया सू" वाद मे पृ रु प्ररश्रावरमे फेर मीनो, मीठेभू 
चलावणौ । वै पूडी रो पुरसारो नर्द लेवता। जद कोईपरुडी रो पूतो 
जद कीवता क म्ह किसा वीमार हां? पूडी तो (पुडिया तो) रोगी लेव! 
जद वांसो पोतो पुडी मांग सवतो तद वं बकताःश्रर कंवेता बँ घरमे श्राटो 
घापरखावै कोनी''कर्ि ? निठतोिण्डों चट है राट सु श्रतु फेर 
श्राटै सु सायो गावै अठै ई'1 जे क्देई वां रो पोतो दर्दबडा मांग तेवतौ 
"तो वं कैवता-कं करई चील्यासादैदहै। श्र तिकल्तरा--चीटा तोचररई 
` धणवाय देसू' 1 छाछ पणी ई भिर्लं मांगियां सुः । घाप र परै .तवायलिये.? - 
न दुलजौ प्रक्काःहा } चवै केवेता फँ ` म्द चणी-ई ताती-ठण्डी देली 
है।जे कल्यो हवतो तो चौमासा कीकर वतो 1"पडःको जवतोनी ? ˆ 
६ दूलजी क भरटकल्यां जाणत्ता । एक दफै धां - रे पवेटै नै उठावण 

नैवं रो एक सायौ--भास्टर भ्रायो। वं॑हैला करणा सुरू करिया [पण 
रात घण हूयमी ही, इयं परास्तं {ठो उथश्छो धुण देवो । दूलनी वार 
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भिदर प्रा चौकी ऊपर भरूताहा। ट उविया प्रर पुरो --“कुण 
हसी ?“ 

"मोतौहं हं वावा 1” 

“भ्रच्छया मास्टर जी 1" 

चह, पमैलाग्‌" । एूनियै सू बात करनी दै । दिनूगे स्कूल मे इन्स- 

पेव्टर साहच श्रासी 

शतो दमा उठाय लियो एूनिषै नै ? उसे, हं हणं जगाऊः ।* श्रा 
कृयष्र वा हेतो मारियो- 

भ्र एूनियै सै यञ, यायरीमां नै विच्छू खाकषो, यने तेषो 
श्रायो टै" ी 5 

श्रा वात सुणता ई एूनियो भ्ररवै सै व्रज घम्प-वम्म करता है 
उतरिया । पण दरूलजी भट कमो क थात उठावण नँ श्रो हैली करियो । 
पूनिवे रे चै साथी-मास्दरजी श्राया है । मस्टरजी देत ईर्या। 

जिन्दगी रे लारलै दिनां मेवे करवण लाग्या कै "हे हदरमान बाबा! 
श्रव म्हारी सुणलै। श्यै माध मे प्रावण भाक साव मूः वैतांभ्ट्नै 
उठाय लं 1 

दो-च्चार्वार तो बेला सुणाई करी कोनी, पण जद वं उक्ता- 
वैठता धा. वात कंवता जण वा रं वडोडं वेदै पृदधियो कं धानं कार 
तकलोफ है मा। इयां धिया करो भ्रजकाढठ। कोई वात हवै तो 
फरमावो । 

“.. तो म्न भ्रव भीत्यां मे चिणवासो का देवली वणवासौ 
म्हारी ? भरणोतौ एक दिन है ईयर म्तौ घूव खाय-पीय लियो । प्रव 
न्याल हूय ज्याङं 1“ 

श्श्मावातती टीकर फै एकःदिन जावणो तो दै, पण ध्रापा 
क्यो पकर करा, हा, फिंकर करमी जमराजा 1“ 

“पण जमरजा नै याद दिवां । बटे ईम्हांरी चीटी उंरगतो 
नद्‌ धीम तेग्पा इवं 
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“पण भ्रौ सावोतो सुख स्रु देवलो 1“ 

“सावा तो घणा ई देखिया । भ्रव थार सुस करणो चाञ, साव 
मे । कारणकसोगरीव्यांव मे थार खर्व कम लागसीश्रर एक वात 
भ्रौरहै क म्हांरं पितरामेढं-माद्पं मे ईथांरे दो तीन री स्वार हय 
उ्यासी ।* । 

“काई केवो हो? 

“ठीक तो कं हूं । थान ठा हुवला कँ भापारे घर मे घवरधा 
मंदसी छव । श्ररजे हूं साव रं बाद मरसरू जद छव जंवाई बधसी, जीमण 
प्राधा । भर एक-एक जणो दस-दस, बार॑-वारं सूः कम सां नई ले । 
यै वास्तं थार सौ पुण सं भ्रादम्यां रो खरौ वचसी । रोत-कांसा देवण 
मे ई वचत हसी ।“ भ्रा वात सुण'र सै लिल लिलावण लाम्या ।वारावेटा 


यारे खानी दुग-दुग देण लागग्या । 
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पहलवान साहव 


वल विनासंसारमें होवे नुः आदर कई 
जर जमी जोरू कदं हरगज वली खोर नई । 
हार खाय दुस्मण मू हरणीज वली रोवै नई 
कस्त भरर कसरत विना हूरगीज वली होवे नई ।1 
शरै टोटपा शव्यायामसादा' रे राड ऊपर लिखिमोडी है । उठंरो 
वातावरण ई इसो हुव के शरीर ने बलवान वणवण रीमन में इष्ट्या 
हवै 1 ्रर प्लवानां मे जोर करता देख'र तो मन ्राणंद री हिलौर्थां 
लेवणे लायै । सौ-पच्चाप्त उठ-वंठ लगाय"र, दो-च्यार हाय मोगरा रा धुमाय'र 
बूकिया फलाय, मलमलरं चोकं माय भूः सीनो ताण^र चालणभ्रारौ, 
सुरसण्डिया पहलवान तो श्राप रोमन राजो करिया करेहै पण ब्रसलमे 
पहलवान वो ईमा कर, चिको वर सरु भरपूर हृवण पर भी नेन्न हवै, चोतै 
चाल-चलण रो हवं भ्रर हार-जीत न उमर भर नही ढोवै। 
पहलवाना रो कारयेक्रम ई इसो हवं जिकर मे कसरत करणी, जोर 
करणो, सुराक खावणी, अरर नींद नेवणो । तीन वज्या ऋाकरके उढःर, 
निमट^र, कुरला करर भ्रादमकद काचरे सामैष ह द हृ" चुरू 
हवे ्रर भोर हृवण तक दारई-तीग हजार रो गिड़को लगा"र निचीता हुव, दड- 
वैठक लगायर । फर जोर कराई, भ्रायोडं छोरा छण्डारन । श्रर फेर? पौर 
दी-तीन जणा नै कमर ऊपर वैडाय'र श्रवा मेँ चर्ककर लगावणा षड । पण 
ग्रलाहै मू" बार नीस्रर'र मिद्धो फडकावतै ई बिदामा नै दूष में छागियोडी 
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ठंडारईत्यार रैव । फेर श्रारामं व्यायामस्षाठामें ई। हां, फर मालिशग 
दो हाय लगाई 1 प्रर जीमण न बं जण पाव-तीनानाघीमे सिक्ियोडो 
कवो श्राटै रो, विदाम रदियोडो। 
सिया फेर तीन वज्या सू सासो धन्धो। 
वे रै साग क्ट ई चाईज ! कठ रो काम वढमू नर्द चातं। 
भंधो जोर बिना डाव-पेच कर्दः काम नही श्राव । प्रापरंजोरसु श्राप 
पडणो पड, श्रखाड मे । इ वास्तं केई-केई डाव श्रजमावणा पठ । इव 
पेटट करण र सागै-सागै "काट" रो ई भ्यास करणो पदै । मुलतानी दाग, 
कालाजंग, भ्रष्ट, घोवी पछाड, वगक्ती इत्याद के डाव पहलवानां रं पेट 
हवै । वां रे डाव ऊपर श्रावतते ई जण धडाक सू हाई मणरी बोरी 
नीचै पडी है । हाय भिलावता ई पहलवान एक दरं नै तोल स । 
श्राज-काढ पहलवानी करणी घणी महमी पड । तीन चीज्यां 
खावण नै मिलं--लालचन्दजी, डालचन्दजी अर भ्रालचन्दजी--यानी लाल 
गेहं, डालडा घी श्रर प्राल्‌ रो माग) श्रव बताग्रो, हुसी कमरत ? श्र 
विदाम रा भाव सुणतां ई “सीयो-दाऊॐ' चदं । दूष रो जाग्यां भिं चाय । 
वैमेंईनापररोदूव-एकक्पमे सोर टोपा। रोटधा मिद सम-छम्मा 
मात, चिमनै रो लारलो पासो खाली रगडियोडचां । जमी माय मू' ऊर कोनी, 
इतत हेल-लूग-लकडी रा भाव जाणणा पड़ । 
पणं वलां लोगां नैसौव हो । वै समै एक पहलवान त्मार 
हया--एक छोटी सी बात ऊपर्‌ ! वां नै भ्राज तक लोग पहलवान साहब 
नावम पिणं 1 वातभ्भादृईक एवःवारवारा पिताजी दंगल देषण 
न गया । नाभौ पह्नवानां री एर जोडी श्राद्धं मे लड रहीही। मोकठा 
जणा भेरा हृयोडा कुम्तौ देख रैयाहा । न्तैमे एक श्रवाज गूजी-- 
ग्द्रागास, काटि ।"" 
भ्रा श्रवा पलवान साद्व ई पिताजी रीही 1 वम यातं वधमी 
श्रर कानतिष मूः लडणभ्राठं पटूलवान तानोदियोके धरर वेनं 
व्यार करर लड़ावो, जभरैठा षड 1 श्रा वात पटूनवान माहव रे पिताजी रै 
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खटकरगी । वैँ चर गया भ्ररवेटे नं स्यार करण रो निस्च॑कियो!दोन्यार 
दिना वादरईवेरैनं प्रासीस देय^र कानपुर भेजियो । साग दोय भायला नै 
भेजिया । रुपिया री कमी न्दः ही उरे, भगवान री दया ही। 

प्ररे धटरारं महन बादवैत्यारहूय^रसैरधाया) लोगांरीयाक 
फारमी, पहलवान सराहव रे भीम जिस करीर न देख'र। पिताजी श्राशौस 
दी, शुथकारो घालियो, श्राखर वै पहलवान सू' कुस्ती तं हर । 

कुस्ती र दिन लाड में भोड रो पार नई । दौनां खांनला त्यार्‌ 
हय'र पहुंचिया । समं हयो । दोनू' जणा लंगोटा-कटणी कसियोडा ध्रलाड 
मे उतरिया । वो पहलवान श्रापरं उस्ताद र पर पड्र बोलियो “या ब्रली"" 
श्रर पहलवनि साहब श्राप र धूजनीक पिताजी र पन षिवा श्रर श्रखाड मे 
कूदता ई ध्या बजरंगी" रीहंकार करी । फेरकोर् दीलदटी? भट सूः 
हाथ मिलाया प्रर डाव लागणा सुरू हुया । पैला्रा् पहलवान टाग मारी, 
परण पहसवान साहव टांग बचाय'र, श्रां भं इत्तो देरमेईवैनै उठायषर 
इसो जरवायो, जारण सिला पटक हुवै, श्रर एक चिणः मे ई चित्त करर वै 
ऊपर व॑ठ^र बोलियो-“"्रयों छोड़ दू ? हुयगी बुस्ती ?" श्रौ सवद सुणना 
हा कौ जनता श्रलाष्ं मरे कूद पडी श्रर हतवान सहव री सै-जैकार मू" 
भ्राकाशे गज उघ ! 


चो दरूसरो पहलवान ई कम तगड़ो गई" हो, पण जमी जिकैनै वर्‌ 
देवै, वो ई जीते । इयै वास्तं वे पहलवान, वँ दिन सू ई बुस्ती लबणी छोड 
दो। 

पहलवान साहब रो पूरो नावि भासारयामजी है, पण वा न माध्ना 
भी कया कर । कसूवत पेचो, घोढो चोलौ, गं भे दुपटो धारण करण 
श्राद्धा मा'राज हिरदै रा दयालुहै) वै ईदवर रो भजन करैश्रर हरेक री 
पीडमेभ्राडाभ्रार्वं | भ्र्ाड र सगा जणा न श्राप रा टावर ग्रिण । वै 
श्रजै ई जा कूदता चार्लं । 

भाषराज र जीवण रीग्रा विषेषता दै कँ इत्ताबडा पहलवान 
वणे पर भी वा कदेई के सूः राड-मरेड नई कण्यो । वां रे सुद रं व्यौपार 
है, शदीहै परव्यापारियांमेवांरीपूरीसावदहै। 
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एक गाररीवातटैक मयरास दो नामी पहलवान (मर््माई) 
भ्यायामसाढा में पूगिया प्रर माराजसू' जोर फरण री दच्छपा प्रगटकी 1 
माराजवंस्मे षरमू' भाया नर्हा दवै वस्तवांनं ठराया प्रर 
सिक्ष्या-दिनृगै मे जौरं करावण री गात उरंर्बटोडा प्रादम्या फैयी । सैर 
भला, मा राज नै धरं भट सूचना भिजयाय दी । मा^राज वं सनै श्रायाडं 
रह" गया । 

सिक्या नं सग्दा जणा वैटाहा . गप्य-मय चाल ही। वं 
दोनू' पहलवान ई बैठा हा । इत्तमें ई एक महानुभाव व्यायामक्घाढा मे वदिया। 
वा नै देते ई एके जभ कंरई--“भरावो सेठा, वयो जोर करसो ? 

शविचारततोकमरईदटै।" 

“कांईःकम है? मथराराभ्रौ पहलवान श्रायादै। मा^राजमू' 
जोर करणो चाव, पण मा"राज गाव गयोडा है, इयं वास्तं श्राप रमाय 
देवो, योडी ताद ।“ 

तो सगा री ज्यां मरजौ।” ध्राकंथषरया कपड़ा सोलिया, 
लंगोटो कियो भ्रर कच्छी चटृाय'र प्रासाडं मे प्रवेश कियो।वा मायसू' 


सूढठो पहलवान ई भट त्यार यर कूदियो, श्रां मे । दोना हाय मिलाया 
श्रर जुटग्या } फेर सेठां* डाव' लगायौ श्रर वो पहलवान चत्त । बस, फेर 


कां ढील ही उठँ ? भट भावाज श्राई “व ह्‌-वाह, मा^राज 1” 

श्रा भावज सुण'र व पहलवान नं चेत हयो कँ सेठ दीसण श्रा 
जिण षहूलवाणमसरू वो लब्यो हो वै मा"राज ई हा १बवो चणो शरमिन्दौ 
हयो 1 


मारजा 


वाच सु निसरे तेल चावे ऊट समृन्दर पारजा। 
श्रे सवे तो हूय जाय भला, भोजन तजे न मारजा ॥ 
मिसरी छोडे मधुरता चावे रेण चांदणी हवे भ्रमा । 
सौ योजन भी दूर होय पण भोजन तजे न मारजा ॥ 
मारना" जद गी-मृहृतं सू" निसरै जण '्पगैलागू" मारा... 
पर्मसमू' मारजा' री णकार काना मे पड । जीवता रवो, सुश रवौ 
री भ्राशीस मारजा देवता वैव । वै महाजनी रा घणा जाणकारः प्रर पठावण 
नै बहते हृधियार्‌ है । दुगुरान करणं सु' इत्तो लगाव फं नई केर्दनं ६ कै षकं 
नही । मित्तर वरा री ऊमर ताई' दिनूगै च्यार वजी सू सादी दस 
बज्या ताईं चू चावता दैवता श्ररस्दूलभू श्राय'र केर पाच नीम रात 
नै नव बजी ताई' बाई माणो, पण फेर ई धापता कोनी, वं । एक री 
-कसर भदीतवार नै निकाटता १ प्राखर सित्तर बरसां में रिटायर हया स्कूल 
सूः पररवेदारे कणां सरु" दुगूरनां मे कमी करणी पदो । भवं च्यार बु 
वेसी करण रो सौगन खाह है । वै कया करं क टृयशन करणे श्राढां रैतीन 
. मदना घातीक हुवै-प्रवट्‌दर, नवम्बर भरर दिसम्बर । ण र वादजद जन- 
वरी भ्रावेश्रर दिनि बधणा शुरू हवै, जणै म्हारी खुशी ई वपो धुर 
हवं । 
मा पर योदो सीक चोटो जिषे कठी सम्यो टोपी, स्याढ 
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पडो मोट, मती पोलो परपयाय तरैगो जुन दियोष्ा प्रर हाय 
मदी धषी (टाष्रम वग) निपोदा माजा षयाश्रनिडिहे। 
मारजा संण-दैग ईक; सविया प्नोवारद्रेवय रो प्ररफैर दावा 
फरियाद करर तामीन्याकटावशसेवा्म सौर दैवा यो एक वय 
कया कर कौम्दारेभा जीन समाजवाद राप्रगुया गमभणा घाद्जे कै 
प्राप्रे धनरोवेतान्रू ई वेटवारो क्रश्दवियो, जद्यल मंदार । प्ण 
मारजा व्याज रो एक रम्यो ष्टोषणरी टेम ईषणा इमी ह्वै ) वं कयां 
यरं कं मिनय फमावं प्राठः ष्टा धर रुपिया फमायं चौरत चण्टा + 
मारजा श्राषा वकील है । वैदल कनेषटी जाव, यं पिचत्तर रौ 
उमरमे । अूता परण रो ्रभ्यास तरद । पण। फैयै जभौ श्राजकाढध -पगरमौ 
पैरश्रर विन श्रां जावग्रहा्ामेवसं1 ` 
वानै एवः वकील दसो मिलियोडोहैजिको चियामरू दरे) षो 
ुखणौ बकातात्त' री परोक्षा पराप्त । वै एक दिन मारजा नँ दयी अवान 
सूः कयो कँ च्यार घण्टा हूयभ्या, आपरा दावा नित, श्रव क गरमास 
तो मगावो। भ्रा सुण वागूर्मयः दोय सौय निकार वैत दिया 
श्रर केयो कं धरमली गरमामतोष्यामरे ईटै। 
मारजा रौ भादता मू चघणासौ हाकम दई जाणकार रेवं । बरद" 
द्यं रौ फायदौ ई मिलै। वा (मास्जा) एक दफं एक जणं ऊपर दाबी 
करियो । वै मृदायसै जवाद्‌ करी क रुपरियार वेदै मारजा नै द्ध 
पाय द्विपो दयौ वास्तं मवयां मुगती । धारे मे बहम हुवण' लागी! 
मारजा रै वकीले वहस करता यक्ता श्ररज करी-~'रोवं निव्राज गवाया 
सुः तो मुदायेलं री जन्रावदेई ऋूढी हय ई जावै पण श्राप एक वात रो गोर 
फरमायोः कै मारिजों "किसी पोसाक वैरं श्र वां री श्रादतत ' काई 'है? जद 
मुद दरूच पीवणो'शुरू 'कर देसो तो फंर 'मुदायला नै ` दूय पौवण ग 
सोसा ई पड़सी ¡ भद परमा वचाय वेट गोमःरः श्र मुदायनेा दुव पीव, " 
रबडी खावै श्रर मौज उड़ावै, वं जिस मक्कीनवूसा खर्नं करज केयर व्यान - 
सये लोभ देखायष्र । “श्रासर मारया जीतिया, वै मुक्दमेमे"+ 


1, 


मास्ना भ्रापरं शरीर उपर दया नई करे " वे कठेरी "ईक प्राप 


एक वार करय वयः स 1. श्हपिया के 11 & 


वै वडा दवी हया, पण करता कई? हा, वं महीने दस स्पिया रौ कसर 
काटी~न्यार रौ जागा दोय "रोटी खायध्र श्र सररदी हुवत्तां थकां ई 


शरीर ऊषर काद | ध ~ ~~) --.-- 


सीर नष्टः करायर टाट श्रोद्यो, रात्यामे। 

मार्जा री प्रीडी एक दिन कुत्ते कान नी, लारं सूः श्राय'र1 पण 
वाधायमू' पैसौ ्रापरी पियं जिसी- मलोडो धोतीनै समाढठी" भरर 
सतोपसू कयो आईचोती हुक धोती नई फटी! चामड़ी तो फेर 
प्राये जारी ।" 

मास्जावेटानै परसा देवता दौरा हुवे । जद कोई वेटो परसा 
मागैभ्रप्वा नै देवणा पड़, उपरिया कर जद वै कैवै-“लेय लौ वन्ना। 
म्हैतो घूनवेच'रचादी भेदी करीहै। यानं काई जोर श्रावै, भ्रनाप- 
सनाप खरच करते । म्हतो हाडा रा बिलोवणा इया वितोया ।/ 

एक दिन मारजा र बड़ों वेटैवा नैदहैलो करियो-^माः जी, 
थार 'मनीश्रोडर' प्रायो है 1" 

श्रासुण^टवै मट दं प्राया भर पूचियोकं कहै? 

वै कयो-“मरो पुरजो है, कासीरामजौ री दूकान रो । छोटोडो वैरो 
श्रापरो चोत्तीस व्वियां रौ प्रोधार करर ्रायौहो, कषडारी) प्रियै रो 
तादो है । तगादो "मनीग्रोडर' ईतो हवै $ प्राप मनी (रुपिया) 
चुकावो 

म्रा सुण"र मारजा चुपचाप सुषिया -चृकाय"र भरपाई रौ रप्रीदली) 

मार्ज दुजामत श्रर दाडी वेयं सनं * करावै । कोई पुं जण कैव. 
^मदारे~केस कठ है-2. श्रे खोर केम रासं ई-कोयनी पह तो परेड हु, 
पर्य -जिको दःम `" रपियां री हजामत करै, जिका न केता री दना-\ . 
मत ई-करनी -पडं "1 क्िरियावर कनं करं 
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श्यां परमा वचावैण प्रावानपैवण पष्ठ मवै उणद्ठो देवक 
महारा पिणिरा पर्ह्गा वयां? प्रं प्रापदा पर्णा यवां । 

मारमा कर धोन न पातत नई जावण देवे, पं वास्तं ६जददां 
ये वेटो वोमार प्ट्यो पररवंन मोगम्बी सौ रग देवणो पृतो तो सारसो 
पूयोयं भ्राफौय'र लाय तेता कं दयं बोनष्यांरे हायामे जोर कोय 
नी पूरो कम निपरे नई दया गू, मोगम्बीरे। 

मारजा बे नै घणा न पराया । यां तो दूषरूलन सौ ध्यान पणी 
राघियो । पर्णां रसा वैली वा रो यडोढ़ो वेटो दसवीं रो परीक्षा देवतो; 
पण नतीजो भ्रावतां वै रा लम्बर धयवारमे गयव रवता, दयं वालं 
यै फेवतापं यै वरुः नै तो "्योह'श्रा्ठा दग श्रु फन फर देव॑। वै 
जाणै क इया सनं परसा है, ये वास्त फन करं प्रणस मात फीस तेवण 
सातर। गरीवनै फल करतो वोश्रगर्ल वरस ठे धोदो ६? द्यं 
वास्त पर्सां भ्राद्टारं छोरा नं घणा फैल करं । 

पण भावी-जोग री वात। वां रंववेटे रनांन रो तार श्रायो, 
पास रो एक साल । वै जमात मे तार बहुत कम भ्रावता । तार भावं सु 
वै वेडा राजी हया । प्रसाद करियो, श्र वाटियो घर भ्रां मे । लिलमी- 
नाथजी र मिदरमें दं प्रसाद चढायो धर पौशाक पैरवाई। पण द्रं दिन 
एक जणे श्रायषर तार मागियो। वं कयो कै कालम्हारं नाव रोतार 
गलती सू" श्रापरं श्रठे तारग्राढो देयग्यो । श्रापरं वेट रोश्रर म्हारोनाव 
मिरीसो है। 

“कुण दियो तार थने ? मारजा पचो 1 

""मदनमोवनजी वर्मा 1" 

“क्यो, मदनमोवनजी वमो थनै ई आणता हृवैला ? प्नीर केन 
को जार्णनी । जाग्र पसो बोलो- बोलो, नई' तो तीसरी कराला 1” 

वोत्तो गयो, पण गलती तार भवणैस्रु मारजारो वेटो किसो 
पास हूवंतौ ? नवरा रौ लिस्ट श्राई, जिकं मे फल । मारजा घणी ई लिखा 
पढ़ी कराई~ लिखवायो क म्हारं पासयोतारभ्रायोदै, पण सव फिजूल 
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रो रामङ्याभो ` इप्रो । धायर मारना वेदै नै कैयो- “म्द यन वैता 
केयोहोनीं षे वैरो तारदेय दे। नर्द दियो जै करवा भागो 
नीं फल 1" 

पण एक सास वातदहैषं मारा ममाजमेनेकौ रा कामं फरण 
नै ईपाष्ठ नद रेवै 1 समाहुया' करा पका मर "द्रण करता थकां वै 
पणा राजी हषर जी पोल'र सर्व करं 1 


मारमा नवेदा तौरय-प्रत कर्ण री पणी पंपूणौो लनावं जदवं 
उयट देवै-वई है तीरया मे ? सो ई सुगायां, सा ईप्रादमो, माई 
ष्ट च्रं धर, मिन्दरमें दषो ई भूरत्या !” पण घणो दमाव पियो 
तोर्वामै च्या धाम करना पड्यिा। 


मारना नै सरीदरमे फी चिकणाप्तयष्टण रोव जद बेटा नँ 
उथदो देव॑ -“्ररे वघ्नं, सावो-शोयो ष्ट, जिका मै स(तनन्दजी, प्रातचन्दनी 
भर ठातचन्दजी भर्म" मदै तो मोक्ढी घोज्या साई दै, हं लोका र 
क्रिसता कम जीमण जीमियो हं भरधाज ईम्हारं नूना री कमी नई 1" 
मारा चीज-वस्त बदेई सरीदषर त्यावं तो धर भ्राय"र एकः 
टूयै-षूटो ताको भे तोल एक द मोठ च्यारतेर फष्गरुः त्पाया 
ररत्तोतिया तो पाव भर कफम । फेर कर्दः क्सर रवती उठ? चे 
चांदूमां न सानौ केयर, गमं मोड वापर, ताक्ीन्वाठ साग लेयर्‌ 
फट बाजार पच्या । दुकानदार दूरम ईमारजानं देखिया श्रर भट 
पट वार सन जाट वात सुणी भररवा नँ उं ठेययर, पाय मौ 
स्याय'र, माफी मागर रवानं करिया । 
` भ्मारजाः नं देवर श्रयंा्ल' र एकः प्रोतम्‌ शट 
इचरज क्रियो । वा कंयो-^म्दै तो नामयाः हं श्र शम अन 





~~ "न = 


1 सल गङ्‌ मआत्‌ रो. -पाग-श्रय टा = ४ 
॥ ५५ भन क 
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प्रगती प्रोपेगरसो मारबाजी है इवांने एम. एर छोरा र माम 
गदया करिणां प्रगनी पररयगफ्रतर हाई रममम प्राय उवा ।" 
पभाजसढ मारना शान्तं दवं धरर गोरंद भगेनरी वान स्र पणे 
पमा तरपय रे वारं मे भ्रम ध्‌ तरमोमर रतौ भर्हंफरी नहं । भने 
कवै पः यं मिरीं वथियोडं परीर मे षाय नन्ता द चोया-बौना 
प्रदायं घातनोभ्ररष्ं ने पितो त्िणमार सयो, पय दमी प्रातर्‌ राव ई। 
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पर्वार वधावण तै । पे परवार.नियोजन ₹ धरखिलाफ काम कयो। 
क्रिणर्ई ज हिपो्टं करदी तो सधा पोच जावोला +" 

वी दिन पछ बो-“वधं प्रवारवधं परवार्‌ कँदणो भ्रुलग्ो 1 

सुगम श्रापर बेटे री वरीमे बौरियो भरर दुस्सी तेयर्म्या । स 
नाकः भौ सभिको जद शुगनजी कंयो-"“मालक साष्व } भाप वयो सोच 
करो । वापररी वरी श्रर मुरं र दायजै मूः किसी पारप? श्रर 
बोरियो प्रर दस्सी तो धाली है 1 “वोरियो अर टुस्सो, धा मेणा कए 
तो बोन वीनणौ री ुस्सी 1" 

सुगनजौ भट उयो दे देवै । षक वार एक सेठाणौ वां नै पृषियो 
कौकरवा चौथो बरत कद दै ? जद वै भट वोलिया-"दग्यारस मै ^ 

एक जणं धा नै पृचियो क भाहयो श्राषरं कर्दः लान ? पे विग्डर 
बोलिया-कै-^लागै' जिको फा" भूत-भूतणो हैया कादो-कीचड़ है ? कोई 
चैष सेथोडोरहूटै जिको ला? 

मोका वरसारी बतैकं वान एक जण कयो कौ बाट साव 
श्राया है) 


“तो 'गुड सादनं मंमावौ श्रर लाफसी सान वणवो, पठं धी साष्व 
रे साभ श्ररोगो।" 

वाट साण्वश्रग्रंज है, श्राप समो जिको बाट कोयनी-गेहषा रो“ 
श्रा बाति वै कैवण श्रां समकाई। 

सुगनजी कलक्तं ई रंयोड़ा .दै । उठे वा-रामूजौी मे 'घणो लोदी 
करी । एकः दफ एक माकी ज्यो श्रषवती. ही । ््लर श्र छमषम्मा 
वाजतादहा, भीडश्रागै वधरेईही। वंसर्भ राम्रुजी सुगनजी नै प्धियो 
कै काकी कायरीदैः? 

जगन्नाथजी री! थै ई प्रसाद ते प्रावो, भ्रा वातत सुगनजी कई) 

रामूजो भीडरमँ गवाश्मर प्रसाद लेष^रश्रुखा भ्राया। वै तावणः 
लाम्या जदं सुगनजी मृद्कृण लाग्या । दत्ते मे ई खनं ऊ एक मिनम 
रामजी ने चेताया कर प्रौ जगन्नायजी यो प्रसाद नई है.भोतो मियो 
लारे बाट्जिटै! देवो, लर श्रसथो धावैहै। जदवा रौ प्रास्या श्ुलो। 

श्रजकाढ सुगनजी मसकरयी करणी कम करदा । व तो नई" करी, 
कारण के वादयो बढो हृषज्यावै तो फदाकया प्षगावणी थोडे ही भूतै । 


॥ 
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हाकम साव 


हाकम साव दादर र चार पायां मायमू प्रधान गिणौजता हा। 
वै भणीयोड् तो फक ताईं हा, पण राजाजी री किरपा सू ऊचे पद पर 
श्राल्ट हया ; परू कां हो । वै तों समभग्याक श्रव महारो बण ई 


कई विगाड सक ? पण राजाजी रै नाव सु ई डरता रेवता। 
ह ध 


राजाजी सू मिलणनै जांबवता जद वैली भँरूजी नै भनावता । 
भैरूजी र सामनं जाय'र्‌ पैनो कस्स'र फौजी सलाम देवता श्र वादमें 
श्रपरा मगर हप ई थपथपावता। फेर दोनां खांघां नँ यपयपावता ॥ 
इण रो मतद हौ कँ हि मैर्जी) कारं परर गोरे दोनारूप प्राढा भैर्जी, 
महार साने हासी, दोनां खाधा उपर वैर । म्हारी रिच्छा करीजो। 
वै बाद सें पगोधि्-पमोयिवै ऊपर नारेल ई बोलता जावता । पणः देव्ता 
उणा रं नारे रौ उडीक -एवता-राखता निराश हृय"र आशा छोड्‌ 
देवंता । 
हाकम साव मित्या रो फलो पेसकरार कमै लिववावता । पण 
चै'हार-जीत रो निर्णय खुदं करता 1 कया कर है कँ फंसला देवण सरु पैना 
नित्यां नै मछठी करर वै डेस्क ऊपर र॑ख लेवंता परर ब्रयां बन्द कर" वै 
रूनाय--जे मंरूनोथः कैवता भिसल्यां नै ` थपयपावता, जिकौ मिसल्पा 
: धपथपावण सू" नीचं गिरती वै हस्ती भरर नदी मिर्ती जिकै जीती । 
हाकम सराव कंवता कौ कानून तो म्हारी ञेवमे है। ५ 
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हाफम साग्व रै एक वार्दर स्नोत प्रायो । वेमकारनं धि 
¶छिणरो फोन भ्रायोदटै1' 

पसर कपो नैनावनीभी ते 1" 

“भाता-मला फोन महूत भट-पट । नैनावतीजी गरु" हं ईन बढ 
परीय ।" भा केयर फोन सेय कौयो-णा-ा, नंनावंतोजी श्राप क्ट 
गरु वोतो! कह कामहै कुरमावौ?" 

हते मर ६ जयाव भियो मानावती बोल शयो हं । सुई नदी, 
श्रादमी हूं" 

दत्तौ गुण"र शकम राय खीर फोन पेसकार नै पकदराप दिपो प्रर 
कौयो-“वाट-बाद्र, भो फोन तोके भादी सो ह । नैनावंततीजीते कोनी ॥ 

एकः चपराप करई दिना पू देरी भुः प्रवतो ण धास्तं हाकम साव 
एक दिन कैपो~“वन डे लेट दू ॐ तेट-इे ठे लेट- गर को निकाल देगे " 

हाकम स्वरे पुराणी ची ठी, जिकौ ऊपर कर्चडी जावता। 
रस्तं मे भिफो सलाम करतो, उण नँ ई बैठाय लेवता 1 पण धार्गं जद 
दूषरो कोई सलाम करतो तौ कतं भ्रां नै उतार देवता भरर द्रपरंन 
वैठाय लेवता । वै कैवना-^ल भावानु" उतर पव, इण री नारी टै ।“ 
हाकम साब री दण भ्रादत परुः जाणकार लोग ष्य वास्तं हाकम साव 
रीबग्गी मे वैठतारहंकोनीं। 

हाकम सान रम्रठे एक वार श्राद्धदो) श्राद्ध मेँ पिडत अमायो । 
भ्रावतै ह हाकम सा"व दच्ियो-“विडतओी, श्राज र दिन किसी दसा नाल 
म्हारे 1“ 

“शानि री साश्व ।” ९.“ 

इत्ती सुणनी ही कं हाकम साव पडती नै हौज में गोतो दै.दियौ । 
श्रालर पिडत नै कैवणो पडियो-“प्रापरं नही, ब्दारं नि री दसादै 
भराज 1” जद पा्छो निकाछ्ियो मुचब्टकयां छावततं विडित न । 

हाकम साव नै एक दफ़ं एक नूवं वकील कंयो-“सा्व भ्राज रामह 
भ्रां मुकदमे भे वैस सुणवाणी रै १" 
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शरा सुण शकम साव चोर मु फंट-“काई-को६" येण म्द 
गुयाप्ो 2, बैठ मुणीय जग फंससो कुण कर्यो ? यै पेद्कार नै 
सुणाप्नो जादर ।" कौस देयतो ई रेग्यो 1 


एक दं हाकम साव र मामन एक मुसनिम रा इकवालौ वयान 
कराण नै पुलिस वेस करो । हाकम रागव वने कंयो-^तं भाया निषा 
वयान ॥” यै कंयो-"सा्व, हं तो वेगुनादं हं । चाणैदारमौरो मार रढर 
सु हामढठभर नी 1“ 


वस, फेर फा दीसष्टौ उ । हाक्म साव इण्डो लेम'र पदा 
हेय्पा प्रर कौवण नै लाग्पा- षट ग्टूनै धालैदार सू हैले समकियो है 
कटर पौउण र षामनँतो डर मू हामठ भरे भरम्हारो यमे का 
रन साग” मुदजिम धरधर कांपण लाग्यो । 


एक यार हाक्म साव रे सामने एक मूक्दमे भें पृनिप्न भाव्म 
“फाइनल रिपो" षेस कौ प्रर मसल दालिल दपतर करणं री भं करी । 
हाकम साण्व रपट कनं मेल ली । संच रं स देसकारर्म बुसाय रिपोर 
पदधा । पेमकार पढ़ी सुरू करी- 

“शव मा वंन यह्‌ वाका हुमा! 

हस "+ 





मो 12111 7, 

“वस-बस प्रागे पढ़ण रौ जरूरत नई, हूं सम्यो 1 एण मे पुलि 
भ्राढौ नाण बुर महन फसावण रौ चाल वली है कं मृलभिमां म छोढ्दू 
भरर बाबत्तियो (राजाजी) म्दनै खय जाव 1 हूं नई छोद्‌ मुजिमा मै । 
सथ रीमावैणरे सगे वाका हुव धर पुलिस श्राढ्ा लि कं छोड देवो 
हा तो मृलजिम कुण-कुण है पेसकार जी ?"" 

पेसकार पठ़'र बताया--“स[व भ्रमरियं-मगरियौ रोर्नाब बार-बार 
भ्रायो है)" 

हाकम साव हकम दियो-“श्रगरिये मगरिये नै छः छः मिना री 
सजा । प्नौर कुण रो नाव भ्रायो है पेसकास्जी ?" 


“साव एक चूक रो नांव भी तीन-चार दार ध्रायो है। 


८ ३१ 


व 


न्तो भूक्ियै नं ई तीन महिना री सजा लिख दे। 

हाकम साव फसलो लिसायग्ट वडा राजी हया श्रर स्यत द 
डर सः वचग्या । पण हुवण श्राठी किसी ` टौ । इण फंसतै रं खित 
भ्रपील इई । ` 1 

श्रपील रो सुणाई रं स्म सरकारी वकल श्रजं करीरी निवान, 
दृण मुकदमै मरं मुंजरिम कोड है ई नदौ । दयं वास्तं जेल ` करिण नै भेजा ? 

^“* भगरिया-मगस्यिः व च्‌“किया' मुलजिम नही है च घो सिोटं मे 
श्रायोड़ा शगर-मगर व चू करि" शब्द है जिकां नै हाकम साव ब्रगपिवा, 
मगरस्या व चकिया मुलजिम सम॒ सिया । फें एक वात धर है। 
हाकम साधव "थां मा वैन रौ श्रयं 'मवकी मा वहिन के साथ" लगाय^र 
भयंकर गल्ती फरो है । वै मा वन रो श्रथ “द्माधी रात में हवं 

“वस-बस"' जज ्ञा"च कमो. श्र फंमलो लिखणर सुणायो । फमल 
रं भ्रनुसार प्रपीत मंजूर करट बै मुकदमं में फाइनल रिपोर्ट मजूर करली 
गई । वै फसल री एक प्रति राजाजी नै भेजो । फलो पदर राजाजी 
दाकम साष्वन श्रापरं घरं मेज दिया। रा 


सेठाणी 


“तठ चाव नाराज हूय जावै पण सेटाणी राजी रेवणौ चादज "परा 
सी रोठ-सञ्वनरया रं नौकरी करणै सु षैता दिरीजिया करं हे) 

सेठ साभचन्दजी नामी सेट हा, पण यां री सेखाणौ रगढी तरर 
र्वा उपर ष्व्जौकरलियो दो} श्रर कर षयोनी ? सेठ किस -चोसौ 
कामश्रियो बौ~सत्ताचन वरसा री उमरमेदरूसरो व्याव कियो । पर्तेट 
विचायते करती ई कई ? एकवा इरी घटीवकौ वै नै दरूसरो व्याव 
करणो ई पियो, वातं राप्तणः खातर । 

बातश्रा हुरईगौः एक दपौ वेट जीमतै दही मागियो । वेदै री व 
मौवायीकौ दहीतो वरघग्पी । खैर, भला! धो देर बादवैये पोती 
श्रायो श्र कैयौकं दही तौ भ्राज चक्को-चक्कौ जमियो1 मोढोगटूट हो । 
हणै-ई साय^र ध्रापो हूं 1 ना सुण^र सेठ रे काज तीर लाग्यो । सोच्यो 
कै भर्व हु “डिच-डिच" री रोटी नई जार । इण वास्त वक्षता-वखत 
मुनीम नै भेज)र श्रापरौ सगाई कराई प्रर थोडे दिनां बाद ई व्याव हयग्यो | 
रोणी धरं प्रादु 1 सेठ लोगं र दण कयाणे री परवाहनेर्ई दी कै- 
“तरै वरस री वीदणी, सत्तावन रो है वीद ।'' चिक्‌-चिक्‌ थोड़ा दिन हर्द 
श्र फेर हुवा भला । नू'वी वातत मव दिन श्र खायी-तांणी तेर दिन ।' 


सेठ सोच्पो कँ रोटीती मुत दो मिन्मी । सेटागी गावरीही श्र 
यरोप्र धर रौ.वेदी ही । वाप~-माई घेती करता हा । 
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मेढ र भ्र पूजा-पाठ कर शद्धा मदायाज वापौती सूः भरावा | 
तीन पीदीवा देसीदही,मेटरी! सेठाणो एकवार रीव मेवा नं पष 
लियोक वावा ह म्हारं वापरेवेटो हवती त्तो ठीक रेवती वा नई ? 


हो, ठकः तो रेवतो । कैर्‌ पियो एक पोर चू वौं धोद, 
भायां लार फ्स्तो ऊंट री पुछ पकडरश्रर मौगणा चुगतो रवतो ।भश्रर 


चैत-वैसामे मे पदयो फोम वाढततो रेवतो 


भ्रा सुण'र सेठाणी घौ नाराज हुई पण करं तो काद करं, कारण 
चौ महाराजं तिद गिणीजता 1 

सेठाणी ज्यो-ज्यो घर री वागडोर संभाषण लागी त्यो-तयों उेद-मेणौ 
हृवण लागो 1 तीन नौकर दी जगा एक राकियो । वँ मू ग्घ जित्तो 
काम नेवतीश्रर कैवंती क सारैपगांर तो मदौ लागियोदीषै। जू री 
मां ज्यो जारण चुद्रे । जावै जठ ई चिडचिप्य हुय जावै । 


पण नौकर रौ विचार रो कई कमूर ? पाच-मात जागा जवरणौ 
पडतो, संदरेसो चेयर । हवम भिलतो--“वैदरागजी रे जाने, रस्तै में वी 
वाई रे सदेमो फकरीज, मारगमे वाजार पष्ट जैस साग ताप्रे, भिस्चे 
श्रदरत-घाणा-पोदीणो, चूगीरा लग्रे 1 दुरतरी वेद्ठा फेर कंदगतो कं 
पिण्डतजी न॑ केर्वतो जाश्रे कं थानं बुलाया है1 इतत कामा री लिस्ट 
हवती परक्पर सरू भिद्या दुनियाभर री । पण नोकार करई कँवंतो 


न्ह । बो जाणतो केम्ट्म थोदयो ही केव । "पमार नै ववै । फैवणदेवो)' 


सेखणी मूतेदवमें पक्की ही । वा काम पडतो जणं मीठी-मामी 
वण जावंतती । श्रासागीर के ्रावतावै रे खनै। वा महीनै-दोय महीनां 
काम कटवायर फवियोड़ी प्रर वोदी घोत्री घोय-घोवाय"र समवट-सावटायष्र्‌ 
दे देवती 1 


सेखणी श्रापरं पोहुरं श्राा नै चावती।वा भपरे भतीजं नँ खन 
साती 1 वं रा भारईमतीजा प्रतेप्ण त्ाग्या, वै रे सहार) कया ई करै 
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सापू तीरथ सुषा तीरथ 
तीरथ सटा-ष्टी । 
वचने-वचने साद्‌ तीरथ र 
वडा तीर्थे धर वादी) 


श्ण वास्त सेठ तो कड नई केय सक्तो । वेर जाणतोती हौ कँ 
भीतै साय श्राठो ग्र मिनलर्न साय सठो। 

हा, तो सेटाणी रं भतीजे च प्डवणने एक मास्टरजौ श्रावता। 
टधङ्न री पीक पदं रपा ठेस । जद म्न पूय हयो जणे भेटाणौ 
वांनैसनात रपिया ऋनाया! मास्टरजी एतराज करियो, तद सेठाणीः 
करढर निकार हिमाव कतायो-“कार दिन श्राप प्राया नई, 


द्म तारीणां त पैताढीस भिनट परदार करवाई, इती कसार द्र्था-धियां 
हई +. 1 ~ ॥ 


श्रा सुण" मास्टगजी साति रपिया नेय'र गिङ्गिडावता हठे उर्तस्या 
भ्ररवैद्ित सु सेठरी हूवेनी जविणौ छोड़ दियो। 

सेटाणी इकियागे य कूचो ही । भगवन जण सगरी भैणाईवैमे 
ई भरदीही। वाणए्क माय लेवणी चवेती ही, पणवै रो ईच्छषा 
मुताविक्र याय मिलणी भूरकिल ही । वा केवती कै-चोखी भाय हवै, कवयै- 
पूरी मुषा सीगी हवै, सूची हवे श्र वैनेटणं बडकी हवं 1 ` दधतो 


धर सयक च्यारनयांच सेर हुवणौ चाइनं । लार टोगडी हवं तो ठीक श्वं । 
इवे जति भ्रष्धि । "^ 


“मोल दित्तौ"क वेणो चाज ?" इयं रो जवाव या देवी कँ मौ- 
सवाक ताई मिल जव तोचेय तेवां इरा गा्म॑-पगा जाषां जणैतौ भाय 
भाव्य भूडाफाड । वो री दुक घणी बडी हुव । इये वास्तं कईं भ्व 
सच्वै ईमिद्टचजावैतो टीकरेवै1 

पथष्क जणं प्राकेयन्द, कैश्च सै वात्यातो पोबनछव गायां मे भि, 


पएुकमेतो प्रियं नर्द, सेयाणी रौ माय सेबण रौ वाततम ब्ुरदी। 


सेगणौ ह साकूतं ई वेदै रो व्यावो! यै प्रपर रह आवय श्रादां 
सै पूटियो-्ये व्यांव-शारी मे खाफा वायो कापेचा? 

“साता वाधा श्रा वाव साफ मिनय-री प्रासा म एफ अनै कद । 
पण उ कसा सपा मिलता हा। काकष्या कंवा हृदेता रो 
स्याद्या जरद्‌ लाय जावता ।' मेणो इण वास्त मद फंणोतो भ्राज 
सै जणा साफा वाघा श्राया, मन्नू री वसी म चालो है)" सै 
ताक्ण लाग्या, एव-दूसरे से मूडो। 

रेयाणी मोर्‌ पास्या रो मोनो उतारण परारी ही । वा दसी मै 
वषो सीवणो देवसी जद तोन"र देवती रर कंवती कं कातर पटी ले । 
वा सीयोडा कष्टौ मै रर कातर पूरी तोत्तती । दरजी वरे कडा 
मे काई चचाय सक्तो र 

पण मेशाणो र सुल री घडी चोदा वर द तिभरिोडो ही । सेढ 
से शरीर छीभण लास्य । चणी-द्‌ दवायां दिराई श्रर्‌ इलाज करवा, 
पण उपायतो श्राय रादै। पतूटी तै किसी बट" यै वास छठी धर 


हृयग्या श्रर सेढणौ नै चणौ-सीक जीवन (पुराणी रीत मूः) वड भई 
वित्तावणो पडियो ! 
५) 


जीमाकियी 


“भरल सू मरणकवाढा री घरवा करई त्रार श्रवारयमें छै, पण 
घणो जोम'र मरणे रो षर बहुत ई कम वार छषै^-श्रा वात गमूनी 
कीया करं । वँ पला भंव मे रेवता, श्रव शह्रमे रेवं । राभूजी जौमणर 
प्रमीहै भ्र खा भी की-न-की विशेष । एक द्फी रामूजी भापरे सासरे 
गया । सामरोगावमे हो! छोटा हाजद। सकं मू कम जौमिया 
दौय-एक धंटां बाद भूखं लागी । कर तो काई' करं । टम वितावणने एक 
दुकान ऊपर जाय्र वैठग्पा । दुकानदार उणां री गत॒ जाणग्यो, इण 
वास्त एक तरकीव भेद जीमण री वताय दी । 

शिश्या नै रामूनी जीमण बैठा । छोटी स्ख पुरव'र यद्धी चाई। 
पाठीमे दौ फुलका हा । रामूजी एक एलको निकार कंमो "भरो पूरो 
ते माषो +“ 

“इत्ते मू" काई हसी ?* साकी केयो । 

` "तो इतत सू ई कांई' हूमी ?” भरो जवाब रापूजी दियो । 

ई वात नै उणा रै सुरं शुणली । वो समम्पो । वै रामूमजौ 

धापर जीमावण री वात धर भेकैई्‌+ रामूजी धापर जौर्ियो तो स, 


प्ण दिनूगै ई वी मिढसी, सासरसु 1 
सभूरुजी जीमण जादता जद चद्मो लमायर जावत्ता । एक दिन 
एक जणे मजाक मे धुचियो-"ये घणो क्तियां खाभ्नो ।" जद वा जवाब दियो- 
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"देप, म्हारं जीमता चद्मो तागिषोष्ो व \ दमु जिनश्र व्टूत शोय 
दीय । वडा-बडा लाद ई पयोदा जिता-जिदा दीस, निकै मू पगा 
साद्य ।"“ 

रामजी र धरं एक दिन श्रादधहो ॥उणारं एक भातं कपो 
“प्राज ये जित्ता ताद्‌ सासो पत्ता ई टं साई ॥" 

“जद यारं प्र भश्रा शतं लगाया प्रा यृ."र रामूजी चद, करर 
उट्ग्या । उस्तै-उटतं उणा कौयो-"ह इतो मूर्ख योद ई हूं के म्हार प्रः 
दातं सगाऊ ।' 


एवा वार एकः सेढाणौ दोय माद्‌ श्रर पाच पूदृधां थाठी म मेत"र, 
सभूजी रे सामन राखी । रामजी सेटाणो नै कैयो-"एक लाड पृषो तो सेय 
जावो "५ ५५ त 

"क्यों?" 

"तो श्रोर कड करू ? श्रापनै पुरसणो ई नक श्राव] रामूनी 
एक पडो घालिज ? लाडू पैलङ़ पुरसावणी मे सात, फेर दूसरी मे छव 
तीसरी वार पाच, चौथी फं च्यार, पांचवौ दष तीन, ट्टी दफदोधर 
सातवे पुरसारं मे एक वाली ! फर रापूजी ये इच्छा हवै तो माग जित्ता 
दैवणा । सात्त वार -तो विना मागिया ई पुरस देवणो 1” शाणी देती 
रई † "क" ४ 

एक दफं वै कठ जीमण गया । थाढी लागी श्र कासं मेत चीण्या 
सामनै आई । रामूजी हाय लगायण्ट देखियो तो मायौ ठण्कण लागो 1 
पडया यासी धरर मिठाई केष्दिनां सै 'ही। बै हाय जोड़्र श्राप्या 
मीचर वंख्या । प्रर कैवण ग्वा ठंड पुडचायेम्हारो लातो इसा- 
इसा सेठ-साङ्कारा रं रई मत छोड्या ? येतौ -म्हारं लार? पडम्या । 
घरश्राठी तो सला दिककड खावण नै देवै है, अढे नीमण मे दं इती पुड्षा 
पिण्ड छोड कोनी.।" न्ना सुण"र सेठ दयसिन्दो हुयग्यो । 

एक वार री- यात है समूजी एक लाया जीमण गया । वै जीमता 
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हा कंरेठगरो छोटो पोतो कार-्ार प्रायश कैवण तागो-णुसीरो लेप, 
ह सौरो तैईस ॥" 

सेढ दोय-तीन वार वैनं माय भेतरियो, पणयोपूटो रोवतो भाय 
जावतौ । प्रातिरसतेठ मौय गयोभरर फ्~"्सोगो कदु नई देवोदण 
पून?“ 

%मीसेतो भ्र कोयनो"-प्रावातधोरं नू मेडणी कहै। 

` केठप्रा वात चुण^रप्षूम ओर सूः पवणो सुरू #ियो-श्येना 
वेटा, राम्रै पैली जपरणदे, फरप्नापां सैजगा सान ई वैडर रोषा" 
भावात सुणर रामूजी उट'र परापरं घरं गपा। 

राभूजी एकः यार वैनहा शहर मे प्राय! हा, कचडी रेके कगममू। 
हरदी दमण पर उतस्यिा दै एक जणे भ्राय्र कैयो-“प्रापां र श्रे 
ठदसे 

रामूजीर्य॑रं साग गयाप्रर उणरं उठ ष्रण्या। वै प्िमो- 
शू पीतोया चाय 2 रामजी दूय ई मगाो, सोविपो कं चाव घु माषो 
धुण लगावै । 

यो मिनत एक यदौ गिलास लायो । रामजी भट गटकायग्या । वं 
पिपो-“फर लाऊ ?" 

“लेय प्रावो ।" रामूजी कयो । दां करता करता रामूजी प्राठः 
भिनासां गटकायग्या । फेर निंमट'र म्हाया धोया धर जगण नै वैष्यिः । 
यँ मिनव पूियी-“"कस्ची रसोई लाञं फा कई मोटो-चूढो ई लाऊ ?" 

“मोघे सेय श्राव 1" 

` राभूजी सूव उट'र जीमिया । वं सोचण लाग्या। म्हारलै वप्र र 
कित्ताजणा संधार क इत्ती श्रावभगत करं । वँ च्यु. करर प्रापरो धेलो 
लेय'र एवान हुवणनै लाग्या श्र कँई-"धन्यवाद है यनै माङ । फेर 
मिलीस श्रायर ।'' 

“मिलसो जिका तो चोक्ठा पण सात स्पिया दमं प्रानां से विल 
चुकाय^र जावो" निन कयो । 
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“वित यार्‌ यात रो?“ 

“थां दूप-मिटाई इत्यादि पया जि से +“ . 

तो ये महार यापू रारपाकोनी ?५ रामजी वरन नू 
पृचियो ? ~ 

“किस वापू? प्रोतो होरत दै-दोरत ! परसा देवो, फर जाया 
भागे \” रामूजी देखता ई रेया । पण उट चत कार चात । उण दिनि व 
मात सायणष्या । फेर परसा चुकायर, विना सोच्यां सम्या, पणे चावण री 
सौगन पायती 1 
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मुनीमजी 


पेला लिप भ्र पीदं दै, 
भरूल' पडे कागदसु लै । 
प्रा वात मुनीमजी री जवान षर रेवती। वै हरएक कलमनै 
पकस देखता । उक्त तो यां मे घण ही-ज, जण ईलो हैड मुनीम" रो 
दिताब भिलियोदो हो, यां । षेढठ रं धर मे छटोटै-बडे हरेक काम मेवा दी 
स्ता र चिना पत्तो ई खड्कतो कोनी ! । 
फेठरिया पेचो, सफेद भक्क बुगलै रौ जात रो कोट, जिकं मे सोन तौ 
गुढधा लागियोड़ी छव, नील-पार्वडर दियोड़ी धोती-त्रासलेट, कड़प दियोडो 
उनब्य दष्टो भर सू(वदार जूती वां से पैरेस हो । वं नामी सेठ रायचंद 
जीराभुनीमद्ा। सेठरेसूतरोधंयोदोश्रर सागैई संधी-क्स्ती रो 
कम्र ई घालतो 1. 
भुनीमजौ सगरी बात्यां मूः जाणकार रेवता । एक वार सेठर 
रसोषये पगार बधावण री*वात ई । सेठ मुनीमभी री तरफ देखियो । 
मुनीमजी सममग्या पर भट कौयो~“टोकः है महारज | पगार वघावण री 
भरापरी यातत वाजव है । पाच र्पिया राज सु" बचिया समो, पण एक 
बातभ्रा हसी क भ्राज वाजार सु चीज-~वस्त लावण रो काम दरस 
र जिम्मै तागसी" चारं भाग ई पणो ईकाम दै" 
श्रा सुण'र रसीदयौ ताक्ण लाग्यो रर धीम सीक कंथो-^तर 
भला, तो पगार हणं वधावणो नई सरो ! चलं ज्यों ई चलण देवो 1" 
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एक दफै सेठ खच लिखावण नै पानो दियो ! रोकट्वियै पुरन गे 
श्र कंक एकष्डी राच्यार शपिया। दपीष्डीतोहूं वार श्रानम 
लायोदह। 

मुनीमजी समभग्या । वां उयो दियो -“वांरी खातरदारो दूकान" 
दार काट करी ? स्ने सरवत पायो, पान खवायो ग्र जो-जी करी तेत 
तोतिना ममाय सु ई नीसरं है श्रर पना तो चैर रा लाभे 1" 

"जणे तोव्यार रूपिमां वाजिवदईहै। पटा देलर तो रीका 
काढीजिया ई कर है 1" 

मौक ऊपर उकलै चिकी ई उक्त । नई' तो “मोको चूकी दूमणी 
गावै ताल्ेताल ।" मुनीमजी रो उक्त ई इण वास्तं एक दफं सेठी री 
इज्जते राखसी । वै दिन सेठ यात्रामे गयोडा हा1 दूकान रनावरी हृदी, 
तीस हजार री श्राई । रुपिया इत्ता येकड़ी पोतं नई" 1 वक, वद हृपगयो 
हो 1 सोकडियै हो देखी घ्र मुनीम र कानी. देपिथो ? भुनौमजो ठं गया, 
तकभ॑वरे भे । उठे सरदो मिटावण वै तगो मंयाय ~ ताप ,लाप्या । 
रोकडियो हृड लेय श्नामामौ साग हैट गयो । मुनीमजी हण्ड लेम'र पठण 
लाग्या । वा कंयो कै भ्राज तो खड बहुत है । हाय-पग चू । परण श्रापरी 
हृण्डी देण सिकर जासी । इया कैवता या राहाधजोर सरु धूजेण लाग्या। 
वा रोकड नै हृष्डी देवण नै हाय वधायो कँ हृष्डी हाय सू चटी श्रर 
योस््ी मे पाहत लागगी 1 वै श्रामो रो मड पिलको हयग्यो 1 बौ 
कवण लाग्यो-“प्र-. र. रर 1” „ 


म" र^र- र~" काई? प्रापनं कई चिन्त्याहै। भरेत प्राः 
कारा । सङकारी बात श्राप जाणौ हो । ठ मंगवाय लौ । च्यार 
दिनांमे श्राय जाभी 1 रुपिया श्रापरा श्रसल है, भ्रर-परं मिद ।” 

टकम, ठीक! भ्रा कौयण्ट वो श्रावामौ उट मू" रवाने हूुयग्यो श्रर 
मुनौमजी शो इण उक्त नै सै जणा दाद देवण लाम्यां। मेठन नद इण 
वातरी टा लागी, जद व मुनीमजी नै श्रापर कारवार मे दोय श्राना हिसतं 
र पातीदर वणाय निया = % 
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कुडष्ठी कल्कं 


मूढजी रमोहया हा, पण वै श्राप करंडी कलक कैवंता । वां घणी 
सौ जिन्दमौ सेठ नत्व॑जी रं श्रे ई गुजायी । मेढ रो समाव श्रा्ठो हो, पण 
सेढाणी डेढ सैगी ही । 


' भूकजी नै शुरू-शुरू मे धणो क्षटणी पडियौ भर सेठाणी री हकूमत 
ई सेबणी पडी, पण पृ तो वै उग र माध बाधण जिता हयग्या । मत्री 
सेठ साथै यंव गया, पला र जमात पे । दिनू ववा दियासढाह दै पेटी 
भागी जद सेढाणी पेटी दवतां यक्राकंयो कं-एक महीणै ता इण नै 
चलावणौदहै, साठकाटीषहैहइणमे। वा हामक भरली, पर मन मे गुखयाठ 
वाधली। , । 
तीसरे दिन ई वै सेढाणी नँ कंवण लाग्या-“श्र चेवो मततालो 
भिसीयोडी, काठ्या श्रर दूसरी पेटी देवो। क्षील स्र सत्या जगै ई 
कोनी । 


केठाणीनूवी पेली देवणनै स्यार नर्द हई, इण वस्तं भूठजी 
णडोस ्राठं ढां मे गया भ्रर-उठसू एक हांडीमे सीरा घाटर डीरी 
सुवै नै घर भरापरी बाड़ीमे भ्राया। उठेसेठ खड़ोहो । वँ भठनी 
न॑ कोयो कं या क करौ ? जद मनी सगढ्ठी वत्त वताय दी। सेठ 
उपर जागर सेठाणी मै डाट बताई भर मूढौ नै एक स्पियो दियो, 
पेटथा पातर । ¢ 171 
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तियय रादि हा । पेठ भूद्नी र गरम फोट कव री कि 
मयी, पण चचलणी वोच मेँ ह भचकौ पाठण ने कयो-्लारतै वसप र 
कोट ई पडियोरै। हयांने भिसो प्रचार चाय्णौ है?“ 


मूढजी चुप रमा, पण वै दिन, रात नर रोद वणय! निचि 
टया । सेठ रात मै मोदनो भ्या करती, सदृटो यन्द कराय । वै दिनिवो 
श्रामो श्रर भूटजी उटिया । उव्तै ६ सेठ उरग्यो श्रर कियो" मय 
मा-पए्+ `. ~ 

"इये नासेठा,श्रोतोहूं मूधो हु, मृषो | 

“ह्या का ? उधाद्ो शरीर, राख लमापोदी श्रर- समो भा" 
डो 1 वात कई है १ 


कोई वात कोनी । सो लागियो, इण वास्त के देर तो तपतो धी 
भरर जद लीरा युग्या जै सरीर ई राख लगायलौ, गरमा लेवण न) 
म्द सोच्यो फँ साधर राल लगायर सिरो काढ देवे ठो परं ई देषा 
तो सही ।” 


सेठ सममग्यो कँ -मूढयी र फोट गरम नई करावे "प भा श 
ह है । दषरे दिन ६, म बस्तौ वं र फोट रो नाप दिरीजग्यौ । 


सेख्मेणी सैर श्राया । मूखजौ ई षाग हा । सैरमे सुनी १ 
लावणो पडतो । वै मैस ये दूष लावंता प्रर रस्त मे कंद षीय वै 
पाणी भिलायण्र ले भावता ! एक दिन सेडाणी दूध छाणियो, जिकं एक 
पाणी सो जीव श्रायग्यो । सेठाणी नै इचरज हयो, पण प्रजी बाति सा 
कै-दरष श्रो बापद्ये गरीव श्रादमी ह, चोखो पाणी गायां, नै पाय . 
नई, इण वास्तं गाय कठई जसोकार तदार. भो घाढ लिमौ वेला । 
श्रा कैय'र वं श्रापर धन्यै लागम्या। 

एक यार मूलज नं सेढाणौ पियो कक चेर दाक र सीरं 9 
केशर किंत्तौ चादइजसी ?० ॥ त 4 

“एक भरी ।“ 
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"एक भरे काय गें लायसी २५ इचरन सू" सेठाणौ पूचियो । 
“लगसी जित्ती लगसी, बाकी यो श्राडवर कडसी।* श्रो उथण्टो 
दियो, भूदजी । 


मजो मोक्छमेवा हा 1 एक दकं सेढणी ₹ माम रो सो प्रायो । 
वै प्रापशेश्नापोदियो भर कंयोक श्रैततो भ्ापरं नाना कन ईतो 
रैव है| 

"पण हं तो नई जाणू' द्या नं 1" 

“श्राप म्द्नै जाणों नई' ? हूं कावजौ रो वेटो हं ।” वै कयो । 

“हवैला वन्नो ! म्द तो कावजी रो भागणो तक कैं नई देवियो, 
महन बाई" ठा“ भ्नो उचढो भनी दियो । 


एक दकं मूलज र पाटोसी रवेटे रोव्यीव हौ, इण वास्त ग्ढी 
मे जलसरो सियो 1 ढी श्रां रे घरमे वेचा श्रर गुड फिरियो । धर 
दीठ एक-एक रुपिो ई दिरोजियो, पण भूढो ₹ श्रं कः नई पौचियो , 
सरसा | स्याने मेटरे घरं प्राग तवायफरो प्रोग्राम हो! नोग भलया 
हमोडा हा । बिजक्रो रौ जगमगाहट हूय रही । इत्तं मे तोगां री नजर 
ऊपर ब, भाड र कनै-हालण श्रां लानटेण कनं । सेठ ई ऊपर देखियौ 
भरर कंयो-(्रठे यण मूर है ? काई चांदण री कमी है, रहै 2५ 


"हाहा, है! घौरश्र॑धारो है, भटे 1 दियै तठ धारो ₹ सेवै! 
नई तो म्हौर प्रठै गाड़ो श्रर रुपियौ पेच समेत वयो नई पौचतो ?“ 

सेठ वा नै वुलाय^र श्रापरी गलती मानी श्ररदिनू् दवा र खै 
मुनीम सगक्रो रकीणो पूगततो कर दियो ॥ 


भव्नीर छोर शो व्याव हयो । जान जीम'र॒गरई। जानष्पा 
पणीसीजीम लोहो, पण गौत यावंती-गावती फेर कवा गटकाय द 
हौ । चीज वघण लागी 1 मूद्ओी देषियो कँ राज तो इज्जत जामो, इण 


८, ५५ 


वास्त जोर सू" श्रापरं वेदै नै कयो "धरे माह्या 1 मीढ श्राटा ५ 
गिणर रषि 1 श्र चोर न तै जाव । म्हारी जांण मे-दयां सजात मी 
सुः भर सियासी 1" भ्रा मुणष्ट जानष्यां खक चद्ू कर लियो) 
ष्यांवां रौ लाज रयमी। ® 
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वाब साहब 


सेठ चृ्नीस्लालजी नै लोग वाव साहवरे नावम प्रोढखता हा। व 
चडा श्रादमी गिणीजता, पण हा भोढा। राजाजीरे भ्ठ वारी पणी 
चालती । चदो भरण नै वै सगद्धा सू तीखा रैवता । व रईस प्रकृति सा जीव 
हा। हर टेम पच-सात जणां वांरी हाजरी में हाजर रेवता । केर्जणा न 
यै पोलताद्हा। गरोव-गुरवा मै ई खाली नई जावण देवता । वै कंवता 


द. ८ 


कै-“ठगाव जिको ई ठाकर हुवै 1" 

वात्र साहब एक वार कढ्टकत्तं गया । उठे वै घूमणने निक्रटिया। 
रस्त म पिशचाव री हाजत हुई 1 वां एक जागा बैढ^र पिशाव करियो । वित्त 
म ई पुलिस श्राठां वान पकड्‌ निया । कन ई चागो टो, जड लेयग्या । 
मनिस्दरेट साहव बैठा हा 1 वा रे सामनै वाब साहू्र नै पेश करिया। वा, 
उणां नं पूष्ठियो-“क्यो जी १ वेब क्रिया १ 
ह, हृज्‌र करियो ॥"' 


भतो 


तो दो 'रपयै जुरमान। । वुर्माना जमान कराने पर ता वर्खस्तिमी 
भ्रदास्त सजा ।* 


सनायोनाव मतनोसरकार } कंदे नांव ईखोटो । धको 
मूढे मयम । भ्रा केयर मुनीम नै कैयो-“मुनीमजी ष्ाकम साहब बडा 
दथाजुहै, वहत कम चुर्मानो कियो है 1 प्रापां रा वीस रुपिया जमा कसयर 


रसीद लेय लेवो । काई' ठ, कणे फेर हाजत.हुय जाव 1 व दफं रो तो 
पिण्ड दू ।* 
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श्रायात सुण सगन्या उणां रं मूं कानी देखण लीमर्या। 


यावर साहय वीमारी-सीमारी सु डरता! वै वैदराजनी नै निरोग 
रेवण सो उपाय पूता रंवता 1 युक वार वेदराजजी कयो कं हवा सावर्भ 
नै दरवाजै र वार जाया करो 1 दूसरे दिन वं वगा उठ दर्वामै बा 
गया । फरक पार्‌ करता वानो फाडषरजोर जौरमू' हावहा व ए 
करण नाग्ा। मुनीम देस^र हाको वाको रैभ्यो । पण वो सममस्यो क 
सेठ हवा सा्वैदै। 


व स्नः 
एकः दौ मूनीम कयो म॑ वार्तं निरज इ्यास्स है, वई" न॒ ई 
सेवाले प्रावा देवालेवीनं। 


धि त म = तथी 
"देवा-लेवौ मती करिया, जमान रो ध्यान साख्या करा! देवा-ल्ी 
पटे काई हवै ?" ^ 


वारु साह्य मोक इतो तकष्ट तीर मारता कँ धटो उण 
दिरौजणो मृश्कल हय जावतो । एकः दफौ री वात है कं उणा री विसदरी 
रा सौग गोपाली रै भिदरभे मेढा हमा । वे सगदधा ई "वासो" वनद 
करणो चावता हा । सद्वा भ्राप-ग्राप रो रायदी । बातत हुवे भादी 
ही, उण वकत ई बाबू माहव श्रापरे माई ने फेयो-्ा समा करिण श 
रीहयरहीदरै? म्हारं तो हाल-ताणी श्रो रामकथाणो सममे ६ नई 
भ्रायो ? । 


वारये" नँ वन्द करण खातर श्रो उथढ्ो वां र भाई दियो । 


शतो चालोश्रा्ाश्र्ठसू । नातो ध्वारियो' करणो श्रपि शुर 
करियोश्ररना्रापां बन्द करण री रायमे हा । हाफ पर्दा सूयां बन्द 
हिप नकी १ म्ह जुध्रियो तौ मा च्यार मिठायां म्र मूग-चावढ कव्य 
श्र ऊधान्वो घौ सा । अर श्राजजे गड री लाफसी ई नईं जुडी तो 


कठं मू करसं ? घ्राकेयष्टव भट उढठर श्राप भाद साग घारं 
नीसरग्वा । सै जणा देवता ई रयम्या १ । 
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`. याब साव म श्रोनरेयी मजिर्टट वणाया, खुश 'हुय'र॒ राजाजी । 
वै कषेडी मे वै्ठिवा,.जाय'र । लोग वां नँ ्रनादी मजिस्टट'.सममना हा । 
" एक दफौ पुलिस भ्रां एक मुलजिम नै पे कियो । बाबर सराह 
वैन देवतां ई सुरसी सु उठ वैनै श्रापरं वरावर सुरसी ऊपर बैठायो । 
इण कारण कोरटजी- कंयो-“साय, श्रै तो मूढजम है ।" 


%मुलजम ? म्हारं जीवतां घ्रं मुकछजम? श्रे तो म्हांरा मालक है। 
िरदार-सगा है) काई' द्यां भिनत भारियो है? 

“मिनस तो नई मोरियो, पण शट र केस रा मुजम है 1 

"तोरुषटरो करणो कांई जुलमदहै? सञ्काररावेटा है, धन सुः 
धन सद्व ¡ ॐंदरं रो जायोडोजे बिल नङ खोदं तो कोई कर? भै 
चांदी यै फाटक नई करसो तो काई' कोथा वेचमी ?" श्रा कौय^र 
मुकदभरै नै खारिज करणै रौ 'हुकम सुणायो । 

एक दवा कनै एक फारस भराई । णां कैषो कं म्ह द्णांतो 

याद नरैः रेवै, नाम-पत्ता । इण वास्तै तारील श्राढ्धौ दिन यै डावै कानी 
प्राय्र खडा हूय जाया ! वस, श्रा वात याद राखिया । 


पारी श्रौ दिन यो मिनख क्वेडो में बादर साहव रे डावै पास 
जापर खडो हुग्यो । धात्र साहब दूसरी पाटी ्रा्ठा नै बुलाया श्रर हुफम 
दिपो कै डादो जीतिपो, जीवणो हारियो। वेयकार वां कनी देखण 
लाग्यो, जद वां डाट बताई भ्र फौसतो लिलाय"र डाव पठं नै जीताय 
दियो। 


याबु साहब कनं एक दफ एक जणो गयो प्रर भ्रू -भू" रोवण लाग्यो । 
याण नै पूरियो-""रोव षयो हि, काछिया ?" 


"दारी चौकी पुराणी है भ्रर काल खोदाइ्न जापी 1 काल मुनसवोड 
श्रा नैजवा साद्व मौके देखण ्रासी । प्राप ई मैवर्‌ ही, इण खातर 
भाप भी पघारसो1 हूं गरीव श्रादमो हूं । म्हार तो प्रापरो ई प्रासरो दै“ 
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ठीक है तो। काल म्है मौक्ो देलणश्रासां यू हाजर चापे उँ 1" 

दूर दिन सैजवा साहव साग वाव साहब ई मौको रेखंण पौचिा । 
सैजवा साहूवे र बोद्रण सरु पैलो ई वै उण चौकी उपर खडा हयग्या भ्रर 
कंवण लाग्या-“सा्व ! इण चौकी ऊपर काल्यै री दादी बैठी रेवती 1 
चैर धोढठी दाडी ही 1 म्दैसगढ्ा छोरा वै नै दाकण-डाकण कंय'र चिगावता 
श्रर वा गाढां काठती । वा दूयं काल्यै री दादी ही दादी 1 श्रर सावां 
सू" ऊपर तौ म्द ई जावण लागग्या 1” 

श्रा सुण'र नैजवा सहव समभग्या श्र चौकौ वदस्त्ुर राखण रो 
हकम्‌ देय दियो । 

वांरा दसा के किस्सा मुलक भे फलग्या 1 इण वस्तौ एक दषं 
राजाजी वरा बुलायाश्रर कयो कौ वाव साहब, घाप तो करट दुबल 
हृयग्मा । कषायद कचेड़ी रौ दिक्कत घणी रैव । श्राप दी मर्जी हवै तो शरवे 
श्रापकेदिनेश्रारामकर लो एवा भट र्हुकारो भर लियो) 
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धाडेती 


॥ मोका बरस पैला ठाकर दिवरामतिव नामी घाडंती हा, पण 
कानून री सपेट मे करै नई श्राया । वाङ्‌ रीटैम, वै केईन-केई सेठ- 
सञ्कार र शर हृवण री सफाई दराय देवता भ्रर घाड़ो ई भ्रापरे राजसु 
दूर पडावता। वा री मूनाकात बडा-वडा सेठ-सडकारों सू हौ । के 
घरांमेवां रो भ्राव-जावहोभ्ररवा धरम वै धरूपणै रो संबंध रालता। 
वहा ई प्रलमस्त। 

एकः समे री वात रैकं ्वैसेठार दिवानर्खानि मे वैठा, गुलर्घ्य 
रगायरेया दा । एकं जणं वारौ उमर पधृद्ी। वां वीस वरस वताई। व 
पूण भ्रां इचरजं सू' फौयो-“वीस वरस ?“ 

"हा-दा, बीस वरस । म्दै एक दपं थार जित र सामनं म्हारी उमर 
बीस वरस वतायदी, ण वास्त प्रयै जलम भर बीस वरस ई वतावणा 
पडसी । कारण कै 'मर्दा री जवान एक हवै ।' सैर व समै म्हारी उमर 
ई इत्तीही} 

इतत मे ई रामूसा भिचकी सगाई-“ठाकरां ये कोई षाड मारो? 
धव्को दियां तो पड़ जावो ।” 


""नई' महाराज, म्हानै तो सोय ्यांई बदनामी देवं । प्राप ई दैव 
सोकंम्दै कांई घाड़ा मार सक्षां ?“ 


रामूसा भ्रा बात इण वास्तं कैयी कै ठाकर लांवाहा । व॑ दीसखण 
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म पत्रा सागता । कपू्तरय रोया चून्ीर द्यरो सापो, गोट 
प्रर पोतीयांरौ पोतो 1वैदेनी दमर्णी वैरना।स्ववांतेगोते 
षो) 

रामा प्राद्धो वते वारां मे पाई-गरं हवगी } पापात दिनि गाः 
रापूगा मेटरी पणीमेमैट्य्यंरीयेदौरा गणा देवप मै जायता ह) 
निस्याष्व्नो टौ पपै दयेन मू योषे दरषंरपौस्या दयता भं गामं 
पनः पुदगमवारे पयर दाक दो-परदेधो! पार बन मिरी धीमां दै. 
यैम्दारं हयान शरद, मह तो नग यादु 1“ 

रामम माम देनिषो नोनामौ तसवारष्टायमे तििपोषे, जमराज 
जि तक चाट पटो चाष्टौ दीतिषे। दै चूण स्या! यप्णो रं 
कोचयान रौ ई पिष्णी यथगी 1 रामूमा प्िषटविष्टावा, पण पापसर मन 
मार^र गयां प्राद्धी वेटी देवभौदंपष्ा। काटः फएरतानर्तो, पारण गौ 
सूटरोशोषौ दागनै फां । 

पेटी लेय'रवोपा्तो परो गपोप्रर वग्गो धृट दहषेनी पौची। 
केटा घणो सोच फरो । सैरमे ई पूवो फूटग्यो । 

दरमरं दिन ठाकर प्राया 1 मेठया वात टोरी प्रर रपरूमा गिह 
मिढायर कंयो-~"लकर माद्र! ह तो दूवस्पो काटी धार्‌ । म्दनै स्पिया 
भरणा पड्मी । 

कुण दहो? किसको? प्राप कोई प्रनाण-सैनाण भतावो, जद 
तो कर्य ई लगावां \" 

“कारः वताऊ ठाकरां ? “एक श्रौ डील-डौन भटो धाडवी हो । 
घो उपर वैटै-वैे ई दाकेल लगाई । हाथ मेनागी तलवार ही । श्रातो 
नक्र ्रर प्रौ ्रडी-उडी चाल च्रांख्या \ वडो डरावणोहो। हूतो पूरौ नजर 
डु भिलाय सक्ियो कोनो 1" ॥ । 


प्राप डस्या? दैवणौहीनीथाप सै! प्रातो परापरे धरमु 


योडी दुर री ई वातदै। इयासिघा री गुफामे स्याद्वा क्षिया 
बड्ग्या 2 
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“स्याछिया नई ठाकरां, वोतो सिध सूु ई घणो खतरनाक हो। 
भ्रव तो श्राप संकट काटसो जद ई कटसी, नई तो भ्टूमै तो कूवो-लाड 
केरणी षडमी ।” श्ना कैयष्ट वं ठाकरा रं पगां खानी बचिया, पणं ठाकरां 
याँ न उठाय"र छाती र लगाया भ्र ताढी वजाई) इत्तंमें ई वारे सू 
एक जणो वा चैणां श्राढी पेटी लेय'र दिनानखने मे वडियो । पेटी देखतां 
ई रामूसा हरा हुयग्या 1 वै ठाकरा रा गुण गावण लाग्या । पण ठाकरां 
कैं कौ महाराज ! म्हनै घणो दुख है कं आपन कष्ट हयो, म्हारै कारण । 
श्रा केयर विलविलावण लाग्या । कनै ऊभा जिका लोग भी हषण लाग्या। 

क्ििवराम्िष दयालुहा) एक दफैवे ष्क म्‌पडंरेप्रागैमर जाय 
रैयादहाकँवै मे एक डोकरी नै रोवती देखी । वै, वै कनै गयः श्र रोवेण 
रौ कारण पूचछछिपो । वा बोली-"“काई वताञंवेटाण? हतो म्हारं दिनांनं 
गौता देवती, म्हारं त्रिं रा दिनि काटतीहीकं ग्राजदधिनू गे सू घडी एषा 
सै्ा शिवरामर्सिष म्हारी सगढी पूजी खोस लेयग्यो । महारा चादी रा 
कडुला प्रर सोनै रा टद्डा वो ज्ेयर बुवो गयो । कड पिण्ड चुड़ासीवो 
यों कौडया छमक'र 1" 

"यर्म कारू ठा, कं वो हिवरामक्िषि हो?” 

शवो कंयभ्यो जावतोकंजे रोढरो-रप्पौ कियो तो ज्यान सरु" मार 
न्हासूःलो, महारो नाव शिवराम है ।" 

भ्रा वात सुण^र ठाकर केयोक रो मत माई) हूं थारी चीजालाय 
देम ॥ 

््रेवन्ना{ यू मौतरै नैडो मती जायेना। वो प्रापरा क्रिया 
हाफ ई पाय तेसी 1" 

पण टाक्रर उट न रक्रिया । वै ्रापरे साय्यांनलेयष्रवै चोरनै 
शष्ट पक्डलाया धर वैनं यावर ढोरूरी रेषां मे लाय पकरि । 
डोकरौ रो रकभ्या पूरी दिसेजौ भरर नै जद ई म्रोननियो जद रोक्गरी वै 
मै माफौदेयदो। यवा साच धिवरामरषिवन ोडधवर मदुगद्‌ यगो भ्रर 
भ्रापीसो री डो लगरापदौ। 
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एषः दफं एक धाडो पड़यो-सेर-सञगासं ₹॑ कफ नै चूटियो । 
यै समै रेला-मोटसां नई चाचती 1 लोग साय-संध मे यात्रा करता 1 सवार 
रैरूपमे वैल्यां सौ चल्लोह्ये) वो सघ ई वैल्या ऊपर जय्यो ो!वा 
न जगढ्रमे लूधियाहा1 वारं माल री गा्डपा वंधचु्गो ही) इंमे 
वां रो सरदार श्राय पौच्यो। माल देखष्ट बो वणो राजी हरयो । चो 
श्रागै वधियो । देख तौ मिनख-लुमायी, डर सू वपे । लुगाया एक तरफ 
खडी दही, घूघटा कियद । करतो कई करे, दमोटेम ? 

सरदार विचारं मे इव्योटो कोई दोध-एक दम चा वधिषौ 
हूर्वना कै वै रे काना र षडदंसू' एक श्रावाज टकराई-“सिवराम काकी दै 
कार ?" श्रा सुणतां ई वै साम देषियो 1 देस तो वैरेपगा हठं भु जमी 
खिसकमी 1 वैँ रुकियोडौ कण्ठ सू" कैयो-“लियमा ` ! 

वम, फर सरदारर गढ मू" वोल को निसरियोनी । वै राला 
रा भासु, मन री वात चतावता हा! 

श्राखर मे केई तरं सू" सरदार बोलियो~म्हनै माफ करद, वेदा ! 
तु पैला क्यो नई बोली ?"" फर लिलमां रे माध हायफेरषर एकस एक 
रुपिया मरापर कनै भः देय"र सगदो सामान वैय रो श्रानापाईं समेत 
पूरो दिरायो ए वैवानै काफी दूर तकर्पौचायर भी प्राया । 

लिखमार्व ईतेठरी वेटीही जिकांरे श्रदै उणां री प्राषि-जाव 
ही जिकानै वै मायां मू ईवेसी समभ्ताहा । लिखमां वारं दार्थ 
ई बडी हुईदटी। 

सरदाररेसाथ्यानैवा रो रांख्यामे ओम देव'र भरचम्भो हयो । 
वा वैली वार, ठाकर री ब्रास्यामे प्रास देखियाहा। 


1 © 
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पिंडतजी 


होलजी मै जाणकार सोग पिडतजी र खूप म जरणं । यै इत्तो काम 
कर कौ जरिकं नै देखण्र इचरज हुव । वै कंया कर के-“म्दै पित तेद 
हु कारं रा, सासर-पीहरे रा, होमजी-फामजो रा। काम रो कोई छोटो 
भ्रर काई मोटो ? पोहटो पड तो चूड लेय'र उठे । म्दै सेर रीई दवा 
भ्रर पावरीभी नई छोडं ।" 


होलजी प्रा वात ईकंया करएताकंरम्ददो काम छोदिया है-अवै मे 
रसोई श्रर नीचै मे जाजरू ऋाडनो । रसोई बणावणी श्रावं नही, भ्र 
जाजरू फाडणो कणर भोायो नही 1 

पिडतजी १७.१८ वरसां रा हा, जद एक वार गाव मेंफेया करा- 
बण नै गया। नूवाभोदा हा, जिकस भ्राठ फेरा दिराय दिया। लुगाया 
एतराज कियो, जद विडतजी नै ख्याल पडी, श्रापरी गलती (षण वै 
किसा भटक मात खावण श्राठाहा। भट कयो-“चार फोर नियम रा 
प्रर चार छोरी.रो मंगल करडो है जिकं रा 1" वात सरगी। 


एक वार पिडतजी कृसालजीसेऽरे वेट रे व्यावमे गया । सेठ कंषो- 
“पिडतजी, उठे मात मतौ खाप जाया ना। भ्रापरी घाक्‌ नही गुमै। 
उठ कासी रा पिडत प्रावैला 1" 


प्िडतजी कैयो श्राप वेफिकर र्वो । 


यरात्त दकौ । फेस रै ठम हुई । काक्षी रा पिडत पोष्या सोलर 
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वैढा। होतजी भी धापरो पतयो गोनियो प्रर जोर-नौद मु प्रातं 
सगावण लाम्पा-"उणउयियायै स्वादा, सूणगुणियाये स्वाहा, मुणमुधियायं 
स्वाहा, बुणवुःणियायै स्वाहा, युणगुयियायै स्वाहा 1” पिडतत चङराया 1 
इण भ्राहुत्या भ्रर देवतायां मू वँ प्रणजाणहा। वै सममिया कँ वहती 
भाषां स्रु हुसिवार दै। पिष्तजी री वात सरगी। विहतां होलनी गे 
भ्रादर क्यो।वां होतजी मै धरादुत्यां रै विष्य में पूियो जद पिड्वनी 
चासू वचनलि लियर ई घाम दय वात री चरचा करोना नदी) 
जद षिडता वाचादे दिया, जण होनजी वां मै एकान्त ये लेषष्या भरर 
भ्रापरो पेट उपाढ'र कयो" ग्राह्या त्तो उदर्चेद गीहै। हतो 
श्रापरी कांई' वरावरी कर सक्‌ ? इण वास्तं घ्रं प्राटूत्यां पेद-भरण सत्तर 
वणायोड्धी है" ४ 


होली साहुकारं रं पाठ-पूजा ई कर देवता श्रर मौर-दोक, सगाई 
ये टेम-टेवो भी मिलावता । एक वार सेट दाजजी र॑ पोतं री सगाई 
रै पातर सेठ चूनजी री वेदौ रोटेवो प्रायो । दाऊ्जी पिडतौ नै वह 
सौ टेम, टेवो मिलावण री वात कैट । पिडतजी कैयो-“धिल्या मुहं 
चोलो है, सो मिल।सा ।" सेठ कयो-'हुवा 1“ 

रोलजी योढी देर दाद चूनजी री हयेली रे भ्रायै मू वया । चूनजी 
देख" हलो करने, घर मे बुलाया । होलजी घर मे गया । बातचीत करर 
भेट, चेव मिलावण री वात चलाई प्रर कयो--““मदाराज, प्रापरी सेवा हं 
करदीम, थोडो ध्यान सु" ठेवो मिलाया श्र टावर धापरा ई टै।" 

“ठीक है, पण हूं होलजी वाजू । म्दारी सेवा दक्यावन रुपिया श्र 
एक घोतौ जोड सु" हुवैली 1" ॥ 

“वाह्‌ महाराज ॥ इक्यावन नही, रुपिया इग्यार्ह श्रापरी भेट धर 
देसु । हया वात तो पवकी हुयोडी ई है ।” 


तो केरू ठेवो भिलीयो ई है। " भ्रा बात सुणाय"र होलजी श्रापरे 
चर मया । सक्या न वै सेठ दाऊनो री हवेली गया । वं श्रासण तमाय 
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वैया प्रर देवौ देण लाग्या। छोरी तो वहो भागपरालौ है, वदत 
पर्सी पसी । भाषां र तायकदैमासाषण !" 

“पण ? पण का 2५ 

"नहीं-नहीं, सव ठोक दै ॥" 

"नही-नही, साफ-साफः कैवो ।" 

` मासा) काद कंडं ? एकरेयष्टोरी में हुसी-कं वा योह मिन- 

सोकड हम 1 पण हयै वात रो प्यान न॑ः रापणो, सगाई जरूर मरसां 1 
पराणे रो दादर पियो कठं है ? 


“नही-परा सगाई हेय नहीं सकं ।" भ्रा वात सेठाणो कैद भररटेवो 
पादयो सेठ चूनजी ¶ पहुचग्यो । 


एके चार पिडतजी एक सेटाणी र प्रठे के फ पिया देता 
पर कंयो-"तेटंणीजो, ए काक्या हण गरमो मे षठ सुः प्रायभ्या २ 

"काकट्टिया कोनी, श्रै ध्ोवाटै 1" 

“प्रावा ? इत्ता बड़ा हवै कई प्रावा ?" 

“हाहा, प्रापरं खायोडा कोनी कदैई ?"" 

“ग्हारं भाग में श्रवा छोड्'र काकडिया ई लिखिपोडा कोनी 1" 

भ्रा सुणषर सेठाणौ दोय प्रावा पिडतजीन दिया। बै भ्रापरी 
तरकीबमे सफठ हया ध्र हंसता-हुसत्ता घरे गमा 1 

एक दः सेड माणकलालजी प्रापय भां रा भ्रस्त लेय'र पिडततजी नै 
हृष्द्वार भेजिषा, कारण क षछछोर रो्व्यांव हो जिक्ैस्ू भ्रस्त रैवणा ठीक 
नः हा, धर मे । पिडतजी रे कां जचीकै एक दिन दित्लौ मं रेष 
दिल्लीमे ईज भ्रस्त पधराय'र पठा बीकानेर भ्रायग्या । सेठ. घण राजी 
हयो क स्त ठंड पाणी पवसाईूनग्या 1 

दूसरे दिन सेढ न सुपनो हयो । वै विडतजौ ् बुलाय^र कंयो- 
“महाराज, श्राप भ्रस्त हरिद्वार मे नही पराया ?"" 

“कुण कैवं 2" 


"क्व कुण? खुद म्हारी मां म्न कंयोकं प्रस्तपतो दिल्ली मे ई 
पधराय दिया ।* । 

"बिल्कुल मूढ, कत्तई ठ बोल है थारी मा 1" 

्ारीमा तो वहत कण्ड्‌ है । श्राप मूढ बोलो ।" 

हं मूठ बोलू या थारी मां, इण रो निरणंयतो श्रक्लसू ई कर 
क यारीमां साची हवती श्रर म्ह जे भ्रस्त हरि्रारमें नरह पघराय"र दित्ती 
भें पराया हुता तो वोकानेर श्राय"र॒ थन कयो कवी, वा पाघरी 
दद्र ई जावंती । इत्तो तो हों फोड़ र वा सोचती कै दित्नी सू बीका- 
नेरनडोहैयाहद्द्रार 1" भ्रा कंय होलजी उठ सूः रवाना हयग्या 1 

एक चार परडतजी फरसै जी री तरफ सू एक दीवानी मुदम मे 
गवाई देवण खातर श्रदालत मे गथा । हाकम नांव-पता पूर कंयो- 
“कहौ नियम-घमं से सच-सच कटंगा ।” विडतजी केयो-“हा, सच-सच 
कसु, नेम्नधर्म सु 1" श्र मन-मन मँ क॑यो- कूड कूट सौयन 
ली है-कूवै ऊपर कूक्डी-म्हारी सौगन उत्तरी । सैर, गवाह शुरू हवण 
सागी, जद द्रूलजौ कंयो- 'हाकम साव, हूं तो फरसजी रो गवाई हं । णां 
र फायदो हुव जिसी वात लिखनलो । श्राषनँ तो न्याव करणो है ^, 

श्रा सुण'र हाकम साहब वीचमे ईवां न टोक दिया ्रर फर्जी रं 
यक्ौल र कवणै सू" कं गवाह्‌ पागल प्रतीत होता है- इत्यादि, मुरिकिल 
सुः पिंड छोडो, इण वास्तं वै कोटे-कचडी र नाव मुः उरता, "भोढं 
वामण भेड्‌ खाई, फेर खावै तो राम दुहाई" कैवता आ्रापरं घरं यया । फेर 
कद गवाई देवण रो नाव ई नई लियो। 
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तकील साहब 


"वारूनाठ भूः कीले, जिको वकील" श्रा परिभाषा वकील राम- 
प्रसादौ री वणायोड़ी दै 1 वै मवक्रिल्ल सू परसा निकलावण मे बहुत 
हियारदै। वै कमा करकंम्हन भ्राठारवकं श्रो मवकिल्ल म्हनै वकील 
करसी, वा नही, किता परमा देसी इत्यादि । वं नीची-नीची भ्रचकन शर 
चूढ़ीदार पायजामो वरर कर्चडी प्राया कर है। 

समपरसादजी नैषां तो सात मो दीलै पणद्यंभो में श्रांख्यां 
वहृत फमओर है, दण वास्तै मोटो काढठो चदमो हर टैम लगायोड्ो रा 1 
यै श्रापरै भवन्किलि री तरफदारौ करण मे कौं कसर नही छो । 
एक बार एक मुकदमे में बैस करणी शुरू करण सू" पली ई वां जज 
साहब नै कंयो~^लरकार एक रजं है कं वैस सुणण सु" पैली मृूचछका हय 
जावणा चादिज 1” ` 

“मुचद्धक। ? करा" जज साहब इचरजं मु" पूखियो 1 

“लिलाफ पारो र वकील सहव रा! कारण कं म्दतो कानूनी पैरवी 
करण रो मैहनतानो ई लियो है श्रर इयां वकील साहत्र भरदाम्दी रो मैहन- 
तानो ई साभ तियो है, इण वास्तं म्हनं शांति-मंम हुबणे रो श्रदेमो है ।“ 

भ्रा सुण^र विलाङ पार्टी भाट्टा वकील सादर गूजण ने लाग्या | 

एकं बार वकील साद्व कनै एक मवरकिकित भ्रायो {,वकीलं साव 
री भिसल सेयर पोल लिलायदी। अपोलमे चद्धीप्त वजूहात 
लिसाया \ चर चालीम स्पया मंहूनतान रा मागिया 1 


व मवरिकिल पच्च सषिया देय" कयो“ वको साह्य ह गेव 
दमी हूं । पच्चीस स्पियां में श्रपील श्राप्र लडाय देवो ! फेर कर्ण्‌ मर 
निकाठ दैरईस ।"* 

वकील साह पञ्चीस दपिया जेव ₹ हवाल करतां थकां कयो- 
हं किसो काणो, बाडो, लूलो-नंगड़ ह, जिको कपर निकाढ़ देम? मँ 
मे तो कसर भगवान ई रखी कोनी, फोर हुः काई कसर निकाल दे !“ 


“वकील साहये पच्चीस" श्रा सूणर वकील साह्य व भ्रपौत रं बनीष 
त्तौ मै पेद 


वजूहात माय सू लारला पन्द्रौ पाण्ट काट दिया।श्रर मु! 
श्रो क 


करण नै कागज दिया । दृत्तं मे ई वौ मवनिकिल कंवण नँ लाग्यो 
करो हो भ्रा, ए लारला पनद्रौ पाण्ट काट क्यौ दिपा ।“ 

हे एक पाण्ट री बहस करण रो एक रपियो तेऊं हं! र 
पल्वीस स्पियां श्रठी वैस करवाणी है इण वास्तं चाढीम पाट षोड 
ई लिखीजसी ?" 

इती सुण" वै मवमिकल जेव चू" पदर पयां पीर निका वबीत 
समाहूय नै देय दिया । “ 

पला वकीन साह्य वडी.वदौ मृष्टपां राता । बै षयं पूषणा ॥ 
रौय नय भ्र भोद्धं मवभिकल ऊपर पडता । नवै मवविगरत त॑ कवी 
"देव म्हारे विन्ती श्रो वटो मूषां है ? --“ भ्र हं कदैई नदीं शव्यि, 
जरतो शली बङो-वडो मू्यां दहै)" 

भ्रषटपां रो हारण-जीतण गु" कराई वास्तो 2" 

“वस्नो भियां नदी । यनै दानहीहैषै हाकमरी दग यै एष 
सिकराशा रवं दर जि यङो हार वैरो भूपा हाकमबाद म्‌ 
जिग भू" ई रेन म्हारं निनी मूपा कह वकीमर नदी" 

कोम गाद प्रे हरिवो सदक्रितिरौ कदमो क्येमी भेष 
शग्न्यो । पपगयो मुशनर भदकवै- न्यं ष्टागो कापर तो वनम्यो 2“ 


~~ ----. 


4 निग्गग-र्षो ॥ 


५* } 





क्रियां ? 
"हकम्‌ तिखदी कै ण्डारो मुकदमो वहत पेचीदो है ्रर न्दा सम 
मे नही भ्रायो, इण वास्तं ऊपर ग्रं हाकम नं सुणावो 1" 
एक दिन एक मुकदमे मे वकील साहव तारीख मागी । जज साहब 
भट सु कैथो-“वक्रीन सहा तारे नहींदुगा। तारीवदेनेकोपोधी 
मैषढ़ाहूप्रानहीहूं।'' 
“विलकरलं दुस्त फरमावो हो बाप । तारीख देवण री प्रोयौ तो 
एल-एल० वी० मे पदार्ईजं है 1" वकील साहब उदो दियो । 
जञ सा्हव पम्पा, कारण कौ वै तो वी° ए० ईज मणियोडा हा । 
एक दिन वकील साहव श्रपर एक भाय नै मजाकमे कंयो- 
"हण महिर्णं म तो वहुत खच हुयग्यो ।" 
“कयां ? † 
“कई वताऊं ? एक हजार रुपिया कमाया कुल जिकै माय सू एक 
सौ स्पिया ई वचया है म्हारं खनतो 1" 
नवस 
श्रीर्‌ कई 1 कारणम्रोहैकं एकसौ स्पियातोपष्न्नेरी मानै 
घर खथ सारू देय दिया भरर श्राठ सौ वैक मे फिक्सिड डिपोजिट मे जमा 
कराय दिया । 
मितर हंसण लाप्यो । 
एक दिन वकील साहव रँ एक मवव्किल भ॑हनतानो मांगणै पर 
गिडगि्ाय,र कैयो-"हं परो गऊ हूं वकील साहब, म्हारं ऊपर मैरवानी 
करो 1" 
“नही-नदही, विना दूष देवण श्री गञऊ नही चाहिजै म्दनै।" श्रो 
उथढ्ो वकील साहव दियो । 
भ्राजकाल वकील साहब नै चिन्त्या पेरियोड़ी रवै । एक दिन म्न 


1 पन्ने रो भा प्रापरी धमं पलौ। 
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कैवण लाग्या कर~'म्टारी लादव्रोरी री किताब्या रो कोई ग्राहक हव तो 
बताया ¢" । 

“प्रापसै लाइ््ेरी रो ग्राहक ? "दै इचरज भरु पूष्िपो । 

श्नीर नहीतो क्या ? इण फिताव्यां री जरूरत नही श्रव मनं १“ 

"कयो, करिः वकालत छोडणी ह २५ 

छीडणी नही, चालू करनी हैनूवै पिरच 1 

हं इवरजस्रु वारं रूढ री त्तर देवण लाग्यो कं आक्र बात 
काद" है। श्राखिर वै सम्या, इण वास्तं मुस्करायषर कवण लागा 
श्वान आ दै कँ म्टनै भवं कितावयां येच'र एक स्कूटर खरीदणौ दै, कोक 
श्रव कानून रो किताव्यां री जाप्यां स्कूटर लेय लौ है 1“ 

^वरयो ? ¢ 

“वयो ? इण वास्त कं सुदह्‌ सू ई चनेकर लगाय भ्राडं स्वूटर 
उपर वैटर । शरा केवग्र वै चुप हुय्या । 9 


सनजी 


“नियोजी घर मे है कांई५-पनो वाक्य सुण'र सनजौ कंयो-^वाछ 
धारं जकारं नै, तुकारौ ई दिया कर ।” 
सनजओीरो सगो नांदहो, किसनचंदभी । वं घणा चोखा वैद हा) 
श्र॑मरली पैरता, पाग वांता, इष्टो राखता भ्र अची-ऊंची घोती परता 1 
रग सावक्रो, शयैर गध्ोड़ श्ररनाक तीखो। बलौ रा मीठा हुरटैम 
त्यार, बुलावणियै र. हाय में छी कुतं सुः बचाव खातर । 
भ्राडा लोगवां ने वैदजौ केवता। जाणकार व्यासजी ई कौवता। 
एक द्री वातदहैकं वार घरं एक जणो गयो अरर पदधियौ-“व्यासजी 
घरमेदहै काद ?" 
“व्यास्तजी तो मरग्या-प्नो उयढठो घर माय भू" दिरीजियो । 
“मर्या ?“ 
“हाहा, मर्या \" 
वौ पुटो फिरियो इत्तं मे ईं व्यासजी दीततिया 1 वै समी वात 
वताई जद व्यासजी घरमे जापर पृथि ~-्हारं मरणरी „चात कुण 
कैर्‌ 2" 
“यारे भरण रो वातत?" वा रा पिताजी बौलिया। 
“हा-ह, हणं इये नै जबाव दियो नी, धर माय सु 1" 
^वणवो जवा यरे वस्ति थोञ्चे ईहोट?ेवो तो व्यापिनी" 


{~ ६३ 


याप्तेद्यो।चू म्हाद मामन “व्यातजी" चोहो हौ निणीजं । म्द बस्त 
पो व्यासः माय पाको ह्य, जित पर्यक्‌ मयात्र तो न्यातरियोः 
हैया 'सनिपो' है, स्टार वास्तं + 

वै देवण लाम्या। 

वैदजी चरमे बष्टिपादृहाफं वांरी परप्रद्धी वुलारन्नेषटीदही 
श्रररोयमांए.श्रोयमाष्‌ ! कती रेषे । वै घरमे वदता कफवण 
साग्या-"्रोम रामूमी, प्राय सामूमी! “ 

भ्रारुण^रया यो शोमतीजी उठर फेवण लागी -न्दारी मां तै 
मू रोवौ हा, जीवती नँ?" 

षुं तो चान सहासो तमाङं 1 मद तो यारी वतन ई दुसराईदै) 
भ्रापादोनूने सागै चांसे मानै याद करा, जणं बुखार जल्दी ठीक 
हय ज्याक्षी 1" 

वै केर वैसण जावता डरता । वै फौया करता कं-्यसण जावणं 
रादा से वै परश्रादधा ध्यान रास कँ यां र कोई मरसी, जद श्ररपानं ई 
वैस्ण दालणो है, दण वास्तं जपरिया कुण ठाव ? ड 


६४ }) 


सास्टरजी 


शस्या यै र ऊपर ईदू नको प्रासमभलैकंश्रोस्पात तो 
महार उपरर र।" 

मास्टर दुरगपरस्ादजी गजव रा श्रादमी दै। काद्रा-कलूटा, प्र ॒व 
धरापरी हवती जिसी सकल सै भी सुन्दर सम्म । वै प्रापरौ भिणती देस 
रे रणं -शिणै साहित्यकार मे करं है । हां, जद भौ घात करं तो वमे पिचत्तर 
भ्रतित तो भापरी बढाई हवै धरर पच्चीस प्रतिरत फे न केई रौ निदा 1 

जद वै मास्टर वणर घर गया प्रर मोड मे वतां ईन चित्लाया- 
ह वणम्योहुं", वौ स्मगायरी ठकयणीवेढीदही सो कंषो-"वणग्पों 
तौ पर प्रादय दोरीदै, ब्दाला 1“ 

"धर प्रदधान दोसे? 

हाहा, वणोयो ष्छैप्तो यांन खतो दहै, वैता?“ 

“कई चात करै, माजी ? कई पररय समन्या श्राप "वणन" री?" 

“दणण्योरो प्ररं सपमी कं तू" "दादी" वणध्यो ? 

"महीन हु मास्टर वणम्यो, माजी ॥" 


षतो पणो गुततो रो वाद 1" घ्रा केयर माजौ पणी भ्राभिस्यां 
दीयो। 


मारटर बधिया प्छे, दुर्माप्रसादजो प्रप्य धार जमवप्र री 
फोनीम श + वं भ्ापरी द पायरी कंववा 1 दूमरेरोगूप्ययी कौनग 


( ५५ 


नहीं करता \ इण वास्तं उणां रा जाणकार वां नै रेडियोजी" र नाव 
मू बतंछावता ( 

मार्टरजौ मे ट्च्‌न करण री श्रादतहै। जद वान दहवी- 
इग््ारवी सा छोरा खास-खास सवाल पूरे जद यै केवै-हं इम्पोरेष्ठपिम्पोर- 
दष्ट नही बताऊ । हूं तो पांच-सात स्वान ईज चतताया करू हूं भ्रर जिका 
पेपर भ मर्व ¦ शो चिड्या न जठ मेँ फपावण से तसीको हो, भा्टस्जौ 
रो। 

मास्टरजी एक द़ं ्रापरं सामरे गथा । प्ासरं मे उणां री छोटी 
साठी घणी दाजी हयौ 1 वा श्रापरते चूनी रगण सातर कष्टो रग लाव ही । 
पण जद वै जीजाजी मै देखिया तो श्चापरी मान पीसा देय बोलीं 
रंग सावण री जरूरत नई `~ कमर कं जीजाजी रो हाथ माणी मे फेराय तेसु, 
जिकौ सु" पाणी भे र घोढण री जरूप्त नही रेवै ॥” मावेदी फेर लिन 
लिलाय उठा । र 

मास्टरजी एक दैन स्कूल मे करई वरसां सूदहै। वां रो टरातफर 
हेय कोनी सकं । कारण कौ मास्टरजी ₹ उपर इन्सपेवटर साहेब प्रसत्त दै । 
असन्न हुवण रो कारण है फ एक वार इन्पयेकटर साह री भष रो पाडो 
भरण्यो । षाड विना भस दुवावं कीकर ? मास्टस्भी उठं ऊमा ईन हा । 
वै भष कनै गया प्रर सवान चारण लागी श्रर प्रावसगी । इण वास्त 
इन्सपेवटर साहव सोच कै मोकं-टौकं मास्टरजौ सु प्रियोड़ो कम निरी 
इण वास्तै वा नै उठे ईन रास 1 


9 


अ 9, 
1 रेडियोजी रो तात्पयं दह~ जिके भ्रापरो ई श्रापरौ दथ द॑, दररं 
रौ वात सुणं षण नडी । 


६६ ) 


। । योगानन्दजी 


कचेद्धी मे भगवी ध्रलप्ती वैरियोड़ा एक महाराज प्रायां करताहा। 
र्ग मूसकी, मूडो गौ, नाक ताम्बर, चरो चितकृतो, ्रस्यां चमकदार 
भरर शरीर गव्यो । श्रस्सी रो उपर भे ई रोज वच्यास्प॑च मोल ये पैट 
करता । कचेडो प्रावण रो शौक हो, इण वास्तं घणो वार दरसण हुवता, 


वौरा। हा, हाय मेदी री जाग्यां लोह रो घोटौ रखता, करीव दस 
बार सेरशे।वां रोनाम हो, योगानन्दजी । 


गगवै नै शदिश्च है"-पण वान लोग धिर नवावता वैदमौ श 
पूता समभर । ण बात सू' वै खुद वाकरिफ दा। वै कया करता“ 
भगवा लेय भीख मागणी शुरू करी } एक दिन एक जण मोसो मारयो 
कै मोटो-तको जवान है श्रर मागर लावै} इण बतिसु दँ सीख लौवो 
भ्ररवै दिनसू ही मील सू विडो ष्यूडायो। हूं निरलो वैव्णग्राको योहो 
ही हो) ण वास्त दमो से नर सोष्ठभ्र इण हरीर नँ पोषण लाग्यो ।“ 


वांनै वात पर बात धणी ऊक्तती।वै विचारकदहा।वा रा 
विचार घर्णा मुद्क्योडा हा । वै बहृध्रूत हा । श्रो विचासं रै दायर 
भू नौसर वै विद्याल कषेचमे पूमणन्रद्य जीवहा। देकं संप्रदाय र 
सपु-संतासू शं राभेटा हुवता 1 


चापरो वंदगी र वारम वै कंवता~् वेद भर टाबर म्हारी बात्त 


काटे 1 इण वास्तं म्हारे रजिद्टर्न रो सवाल प्रायो जद महते इणां सू 
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टकर तेवणी पड़ी । वै म्न 'वी-वलास्' मे रलावणौ चावतता, परग रँ 
सगदो रं सामनैवांनंकंयौ कहूं सगं री पोल जाणूं 1 हं चों री 
कमाई नई खां, म्हारी उकत मूः काम चलाठं ।“ 

लोग वां रै वारम कैवता कं वाबोजी भिलावो या संलियो एकर 
दवै 1 हण रो उयो वै दिया करता-श्येठाक्रू नई तगावोकर हं कई 
दत्र ? पण एक वात जरूर हे कै जिग चीन में मारण री सगति नई हवं वै 
मरेजीवावण री दाक्तिक्रिण तरं हुव ? हां, चूरण-लाटा श्रर जुकाम टीक करण 
श्रादा मोढी-गुटका हं नई वणाङं । 


र्वा री केई वाता श्रजीव लागती } वां रो दवा देवण रो तरीको तीन 
लोकस्‌ स्यारोहो।वा दीप्र विरस रईश्रलग दग री ही । जद कोई रोगीवा 
र सनै पूगतो प्रर इलाज करावण री वात कौवतो, जण वै उणरे खानी गौरं 
देख'र पु्ठता-'वयो सदी जाग्पां जाय घ्रायो ? सैर हूं इलाज करोस ।* फेर 
यै उणु थोडी देर बातचीत करता प्रर ग्रालर मे पूरता-“दवाई उपर घी 
नेसीयात्ेल ? घी लेवणो हवै तो धी-ई-घी लेयणो पड़सी, अरर तेल री 
इच्छया हुव तो तेल-दई-तेल 1" 

श्रा वात सुण'र रोगी सकषकीज जावतो, पण वै कंवता कधी यातेत 
नै गछ सु हठ उतारण री चुम्मेवारी थारी श्र पढो वारं नई भ्रावण 
देण री श्रांटी म्हारी 1" 


जद कोड पूतो क घो खावणो कीकर ? तद वं कैवता कँ  खीचडी 
मै, लाफली भे, रोटी मे, दाठमे, मोम रर थारी मरजी हवै तो मटकी 
सु" 1 पण एक दातं है-कं जीमता श्रयवा जीमण सु एक घण्टा वैता प्रर 
जीमणरे तीन घंटा वादतारई पाणी पोवण रौ सख्त मनाई है । इण वति 
पै पालण करणो बहत जरूरी है । 


एक द एवः रोगौ पूचिो कं तेल किसो ले, जद वां उचो 
दियो कं घसषलेट श्र मोदिल-्नोयल जिसां. तेलां ज छोड हरेक तैल 
चसे, जिण सूः कदो चीकणो हय जावै । कारण साफ कं घ्रापानै तो 
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कपो (शरीर मायल भाय जिको कपडो. ई दै'एक-तरं धू) चीकृणो 
करणी है । 


एक वार एक जगै पूचियो कँ दव पौड़ तो ? परण वै भट वोतिया- 
^पनै ता हृवैला.कै गनै सु चावै जितत दष छाणलो, पण गद्णो चीकणो 
मई हवै मर धी ञे पावानों ईषाणां तो गढनी भट चौकणी हुय जाव । 
इण बास्तं घो तेवणो चाद +” 


वां री दवाई ऊपर खान-पान मे ऊपर वतायोष्धी वातां र क्षिवाय 


की परेन नई" हो! खटाई-गुड रौ मनद व नर्द करता। वै फैवता कौ 
म्हारी दवाई ऊषरे कैरी रो प्रचार ई भलाई खावो। 


दवाई देवौ सुरू करियां सू षैला वं फीस र नांव पर एक लोट 
लेवता, मू गो-छम्म-विच्छ्‌ खायोडो ( सौ रुपिया श्राढो } 1 


यारे हाधमे जसहो। वै रोगी नै दवाई रोवणरौ तरीको ई 
भरमभावता । दवाई्रं गोद्धं मायसु एक गोष्ठी तेय'र पैलां सुद खायष्र 
बतावता, फेर रोगी नै दैवता । एक दफं वा एक वदहजमो रे रोगीरो 
लाज करियौ । दवाई दैवण सू पेला, वै नैपृचियो कं वोषघीरी किसी 
भिखाई सावणो चाव ! वै कंयो कं द्रणोतो चणौ र्‌ मोतीपाकू चाङऊ, 
पण हणे कुण सवाव ? प्रासुणरवा कयो कं एक सूमचो वडो मोती 
पाकरो ठठवाय सै, सवायै धी रो। म्हारी दवाई मोतीपाके ऊपर ई 
द्विरीजसी । 


यै कवत कौ रोगी सै जिकी चीजे शौक हवै वा ई चीज देवणी 

्वार्जै ! कारण कँ ठटोक हूयापछेवो वा चीज खावण दी इंछवां करसी 

जभ्ररजेकदासि पै खायो नुक्साण हय जावै जणं १ इण वाते 
पैलांसू डया घीज सवावणी 1 


जीभती ठेमयाजोमर बादमें पाणी नई पोवणरे वारम वैत्तयक 
दैवता क करवै नै गिटण नै जित्तं पणौ री जरूरत हवै उत्त रो जुगरङ़तो 
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भरकृति हाफ ई कर देवै- क्वं न॑ चावतां-च्रतां गिटण लायक कर देवै 1 
भ्ररदेखोतो स्कं दण वाते रो म्यान तो जिनावरा त्तकं हवै, सावत 
वेढा यै पाणी नई पोवै + 
व कया करवा क पिनल हाफ मरं । वीमारी-तौमारौ मे ई जितत 
तां वं उत्त ताह मूःडो चलांवतो ई रवै । इत्ती रकल तो उदां भँ ई 
है कं थोडी-सोक बीमारी हृवता ई वै चारे-पाणी मे मुंडो नैः मारं । गाय 
नैजे मुवा्ठो हृष ज तो वा वादो खावणौ वंद करदेवे, चरणो तो कद 
कर ्। । 
यै कैवता क चैलां भरादमो माच नै लै श्रर फोर माचो प्रादमी नै 
पकड़ लै । 
वै कया करता क श्रादमी उत्ते तांई जीवं जित्तंवो भरणे री मनम 
नरई' लावै 1 एक वार वै एक रोनी न देलण न गया वौ वे विनाम 
वीमार हो \ वै, वै खमै वैठग्या धर बातचीत करतां थका पूखिो-^कईद 
खिण-पीवेण री मनमे प्रावै ? 
है" महाराज, म्हारी कोई इंछा कोनो ।" 
"करू दरण-प्रोढण रो ?" 
“नही महागज 1“ 
“कोर तेल-तमाशो देवण री या श्रौर कोई ईछ्या ?“ 
“म्रवै काद देवा ? `` लक्कडतो मसाणामें मया । 
भरो उभ सुण चं उहे सू उ्या भर पारा वार गया परा 1 च॑र 
धरग्ाठा सै गया श्र दवाई रो वात पुष्ठी। वा छट वयो म्हारी 
दवाई करई काभ नष्ट कर सक, श्रव 1 जिण आदमी सौ ससार सी कई 
चीजमे ई श्रागक्ति कोनी शर जिको श्रा वात माल वथो ङ ्रव॑म्दनै 
मरणो दै, च॑र श्रव कुण वचाय सक? 
भ्रा क्यर्‌ वै भ्ापरे धानै-नुकान गया । 
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योयानन्दजी की विश्ेप जीमतता प्रर कैवतता क्रो शरीरतो वोरी 
है, इणनं तो भरवा जवो ज विना सहार रं खडो करणी हुव तो । भ्राषरे 
जीवन री एक घटना वां सुणाई 1 वां कंईकं हूं जद जवानदहोततो धूमम 
रो कको) रोटी खायर एक मावस -दुमरं गांव गयो\ दूरी घणी 
ही । सिया पड़गी ही 1 श्रषारे में हूं गांव री काक्ड्‌ ऊपर पौचियो 1 एक 
भूपडं रै वार खड़ो हयो भ्रर पाणी मागियो । सूपढ़्ं र धरणी पाणी 
पायो । पणर पाणी पायो श्रचूरो 1 म्है वाल्टौ भरियो पाणी जद पीलियो 
तोवो दौडियोउेसु ्ररकेई अणामे साग लायो।वा उरता-डर्ता 
म्हारं हाय लगायो 1 हं समभग्यो, इणं वास्तं म्ह कंयो कं उरो मतीना, ह्‌ 
भरूत-पलीत नई हुं 1 योरे जिसो मिनल हूं । त्तिम धणी ही, इण वास्त पाणी 
क विक्षेपपीयोरहै। 

योगानन्देजी दुनिया चणो देवी ही । भारत.भू री यात्रावा री 
धाप्र कियोडी ही, इण वास्तैवै पक्का हा) पण वै कचेड़ी नै ग्यान 
पाण री जाग्यां बतावता 1 वै केवता क वकील गीतारे ग्यान सू पूरण 
होडा हवै । वै गेराई भू श्रीकृष्ण रे उपदेश नै जीवन मे उतार॑र जाणै 
कचेदी प्राव । देखो सोसर्ईकंजेकेईने ई फांसी री सजा हवै तो वकील 
टकौ देवैवौ श्रपील कर देसां, उर मत कई कोनी! वैतो जाणै 
निस्तेप ह्वै । कचेड री तो दुनियां इ अलग है । 


वं कवताकं निकी भाषा मण^र सीलीजैवं भूलण रो डर हर 
सेमरवै, इण वस्तैवै भाषा घोण पड़ श्रर्‌ भ्रम्यास करणो पड, 
पण मातृभाषा कदैई नड भ्रूनीजं । "ॐ? उंलोटो।ॐ? ऊं याष्री। 


ऊ? ऊंमां 1" "~" नै चा्चै किताई घरमा वाद पू लो, याद ई 
रेसी1 


~ योगानन्दजौ षक दयेन खरीदी अर्‌ वैमे ₹ैवम लाग्या + एकवार 


एकर जथ तानो कियो जद बं उयो दियो-"्मगवां लेव मंघार रा 
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दुःख छोड़ीज या सुख ? म्दै-ममवा-न्निया है सस्तार रा-दु.पर छोडण- नैः; 
इण बात दु.ख-दुंख छोड़ दिया 


व॑ डरता केईसू ईकोनी 1 खरी कंवणमे वै अचूक हा। वै कम 
बोलता, पण वोलता जणे सुणण श्रो वासूं प्रमावित्त हां विना नर्द 
रैवतो ) एक दफं किणौ वां ने पृचियो कं धोढा क्यो मनाव ?वै हेसिया अर 
कंयो कं मां नै घणो स्गदियां सु घोढधा स्नाव । जिको माथैसू काम ईन 
लेव वै र घोटा नर दीस श्र धोद्धा सरु किसो वुढापो गिणोज। भेड़रं 
अलम सू ई बोढा हवै श्रर वकरी र मरं इत्ते ई॑धोढा नई हुवे । 

जीवेण र श्राखरी दिनांमेवं निर्ेपद्ुय'र रैवेण ताग्या । प्रपर 
जायदाद सु मोह्‌ हटाय^र वं निजोखवा हूयग्या श्र दो-एक दिना री 
सापारण हरारतेमू्‌ ईडइण संसारमसू विदा हुय॒ग्या। 


.@ 
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सेठ 


शदोय द्वी तो रतन सेठ वण ज्याव- ^ भ्रा बात बढा-बडेरा 
सीव देवणनै बया करहि । वै सेठजौ जितो दानी श्ररच्दार बणणरौ 
बात र-सागै ईवा रा क पुराणा विस्तरा ई बतावै। 
सेठसञेठ ईहा । गंवियोौ शरीर, गंकं भरणो रंग, केसरिपा 
पेचो माधे ऊपर भ्र इपट्टो खान्य । सवारी खत्तिर अग्यो, ठेमटमया 
स्बीपड्मो ॥ 
गरीयां सी सुणणभ्राको, बात रो घणी, नेम रो पवको, उखत रो 
पूतढो, सेई रो सूप पण सादगी रो रूप प्रर भगवाने यो भगत हो म्ेठ। 
भ्रा वातं ई बडेरारक॑वै। 
शिवजी रा भगते हा चै-सेठ रामरतनजी 1 वां मै "रतन सेठ' ई 
"मैया करता 1 ६ 
वै नेम यन्धा फाशीविरवनायजी रा दरदनि करण मै जावता । 
वै दिना मन्दिर जाइम हो । दरवाजे बारवस्तीही कनी) 
एक दफं वै श्राषे रास्त पौचियाष््हाकै चार जणां-वां रौ वग्धी 
नै रोकी {बां रं हायां मे बन्दूकांही1तेठ वा नै कल्यो “कई बात है ?५ 
„ “म्द पारा मेणा सूट्सा 1" 
"तो क्या करो कैः भ्राज श्रद्‌ वज्यां दौवाणखान भाय जाया, ह 
ण्टानै इण गणा री कीमत चुकाय देब 1 डरिया महीना \" 
प्रर जे पकड़ायंदियातो ?"* 
“नङ, श्रा वात घोमराटधी, भावं न भिरं ।५ 


वा लुटेरां वा्तमानलौ।वोक दियौकंजे गड़बड़ करसीतो 
काल देवं लेसां । एक जणै नै दीवाणखानं भेजघा 1 
भ्रढाई वज्यां एक जणो दीवाणखान पूगियो । सेट उण नै मणां रं 
बरोबर रुपिया गिणवाय दिया श्र गणां (साकढ, पौत्री, वीटी इत्यादि) 
रो संकठप भर दियो, भ्रापर गुरने! 
सेठ गरीबां रो इज्जत राखता । वै, जिण धर मे मरणो या परणो 
हुवतो, उण घर मे रात नै रुपयां रौ गाठडी फकवाय देवता 1 वै भार्ईषै- 
श्रा्ठा री भ्राथिक स्थिति सू जाणकार हा ई, इण खातर वा री दोरौ वखत 
मे ई काम सराय देवता । 
एक बाररी वातदहैकैवांरी विरादरीमे एक डोकरी वाम 
गई । सेठ व र घरं वस्ण नँ गया । "वतदढधावण' कररवा कल्यो ्टांरीमा 
हीनिकीम्हारीमांईही ्टुभ्ररहुं, क्सादोहां? डोकरी रासुधारा 
हेणा चाज ।” ॥ 
“सुधारा हय जासी, भ्रापरी कृषा मू" ।” 
“महार लायक कोई काम-काज हुवे तो बताव ।” 
श्रापरी दयासू मव ठीकहै पण हं बारियै मे लाफसौ वणवाणी 
चाङ। शवो मिवणे सू वात पार पड ।" 
दरूवो मिल जासी । चिन्ध्या मतीना करर ।" 
नदे भारईभेढाहयातो सेठ उण द्रूबोदेदियो। 
"वारिवै" रं दिन, भाई जीमण जवदेण मे श्रानाकानी कर रह्मा हा । 
पण जद सेट जीमण मै गया परा फेर भाई कियां श्रडता ? 
सेर जीमण बैखिया । कवो लेवतै ई क्यो --“"वाह्‌ भाई, बाह 1 
भारी मेवं री खीचड़ी वनाईह।" श्रा कंय जीमिया। सै जणावारी 
महानता नं सरावण लागा | 
सेठ ष्छोरा-छृण्डा नै ई राजी राखता । वं वाठकां मे मगवान रो 
रूप देदता । दल-बीस दिना र भ्रातर सु वै चौकश्ना्े पाट माथे बैठा 
वैल, छो नं चुनावता श्रर पूता “ह त्तो मोठ-पछछदूो कर कोनी ?“ 
ह बावाजी "~" पूसा भेदा ् 
"तो भ्राज ^नरसग सागरः मायं भोठ हुमी 1 सामान उठे प्रग 
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जासौ । म्हारं रसोदयै स मिललो 1 गाडी माडं कर लामो पू्ईू्ा 
दीवणलान सू ते लो 1" # 
छोय राजी हंता, फेर वै कंवता “श्र म्हानतो नृतो दियो ई 
कोनी । फर हुं भिच्छ' र श्राङला 1" 
“भ्रापने नूतो देवण री ताक्त किणमें है? श्रापतो मालक ई हो)" 
फेर व धटे जावता अनर रसोहयै नं फैवता- "प्रान गोठहैष्ोरां 
सेतरफमू) इण खातरचीन चोघ्तीम चोक्तो वगावणी है 1 ध्ठ्नै 
जौमतीटैमतो कः भायनही सवः इण कारण कासो ई पुरम लियै।! हां 
ष्टारी बाई नै ई गिण लियै। 
सेठ जाणता हा कँ रसोडयं रे श्रागै-लारं एक विधवा वैनदहै! इण 
बस्ते वैलास्ु ईव नै गिण लेवता। 
सेठ साधु-षन्तां री सेवा ईक करता) एक दिन पां छन 
एक साधु गयो भ्रर कल्यो- 
“लालन के लाल, मंगवादे माल 
फषकडषता हाल फोला भेर दे 1" 
“करिसौ चीज चाईजै श्रर कई चार्ज, श्राप साफ-साफ हुकम करो ॥” 
“जिप्र चीजमू चावै,उणसू ईम्हारोभ्रो सप्परभरदे।“ 
“भरणो.वरणो हं नई सममू । स्दने तो श्राप हुकम फरमाय दो! 
ह चाक कँ म्हारो खप्पर भरधो जाव ॥" 
द्रे ई निवेदन करं कं राप तोल श्रर चीज वतायदो +" 
इण तरं हृज्जत हुवण लागी श्रर भ्राखरमे साधु श्रा कैवतो वारं 
नीसरग्यो- “कोर प्रव्वसतियो श्रायग्यो इण खोचिवे में । पोचियोडो जीव है, 
पोचियोडो 1 
बात्नाहीकं साघुभी महान्‌ हो । जेउणसखे खप्पर भरणौ 
सुरू करीजततो तो वो खप्पर भरोजतो कोनी । वातो परीक्षाही परीक्षा 
सेठारी। 
चाय हुण्डी चालतो। एक बार वं काञ्ीविदवनाथजी रा दर्येण 
फरण नै जावता हा । रातत मे एक याचक भिलम्यो \ वा कनै कामद श्रर 
कलमही कोनी श्रं अवानी कल्या मूनीम याचक मै खपिया देवतो नई 


( ७५ 


दण खातर धां एक तस्कीव सोची 1 वां रस्तै मू एवः टीकरी उटार श्र 
कोयं मू' लिखिया - १००} षदे देना। कः रामरतन। 

यो याचक दौवणपानै गयो पण मुनीम वै मँ रुपिया द्विया कोनी । 
यो परठो कादौ विश्वनाथजी र मिदर पगियो 1 सेठ वाते सुणी ध्र रकम 
१००) ख० र लार एफ मीण्ड प्रर जोडदी। 

वो भिनत फर हवेती पूभियो पण मुनीम फेरूकटं वैने रीतो 
काडियो । वो वार नीतरियो ईहोकौसेठ रो माई मिलग्यो। उण वात 
समभी श्ररयै याचकनै समिया एवासौ देयष्र, राजी कर" र, रवानै 
करिपो। 

सेठ री जवान जाणे सुलो चैकः । वं ध्रापरी मारा भ्रस्त 
लेय" हर्डार गया । उठ वियि-विघान मूं भ्रस्त पराया । फेर पण्ड 
दक्षिणा मागी । वा कयौ -- “हुक फरमावो ।“ 

“एक सौ एक ॥* 

“संकोच मती केरो | 

“वाच सौ एक ।'* 

“फेर ई श्राप संकोच करग्या ।' 

इण वात माथ पण्डे ने इचरन हयो । वै समम्ियो कौ सेठ दपोढ. 
शंख ज्मो यात करद! वै हण खातर कैयो--“पोच सौ एक, मोकठी 
रकमहि।" 

भ्रा सुण सेठ एक हजार एक रुपिया भिणवाय् मेंट करी 
पण्डै रे1 वो देखतो ई रैग्यो श्रर घणी भ्रासीसा दवी । 

मुनीम सेठने सिया नै पुचियोकैजे. कदास पण्डो एक लसि 
रुपिया मा लेवतो जणै ? 

“मागिवा बपोनी ?" 

“जे मांगलेवतो तो? 

^तोम्हारे भाग रा थोडी नै मागतो ? मागतो तो श्रापरं भागरा 
ई। भ्रापरे भाप भे जित्ता लिियोडा है उत सु साई घटे न तिच व 1" 

मुनीम देखतो र्थो जद सेट कही - 


“करमां सार मिल आले 

रामजी रे घर में कर घटो 2 

इमा हा सेठ \ भ्राज वा से पाथिव शरीर इण श्रसार सतारे 
नीदहै पण ययल्पीक्चरोरनै कुण नष्ट करस? 
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न्यायमूर्ति 


न्यायमूति वैजनायदासजी रो नांव तत्फालीन वीकरानेर रियासत री 
न्यायपालिका र इतिहास मे श्रमिट है । वै 'हाई कोट" रा जज हा श्र न्याय 
करणो वां र॑ जीवन रो ध्येय हो । वै सत-भरसत रो निरणै करणमें कीं 
क्षर नी छोडता 1 

वै श्राषरो जौवन एक सन्यासो ज्या वितावता । एक तारीख नै 
वेतन रौ रकम मिलण सू केनो ई वां रो षेसकार श्राधी रकम रा "मनी 
भार फ़मं भर रातो! वा रकम, भ्रापरं घर न पण घमं री जाग्यां 
भेजी जावतती । 

वैबोलीरा मीठाहा! दीमत्त रा भोदाश्रर हृदय रा साफ। 
धरं मिसल्या ले जावता श्रर पदृ्ट पेयी रर दिन व्यार रेवता! वै मुकदमे 
री तह ताई पोचता । 

वै ठीक समै कचेडी पूगता । ज्यो ई घडी दस रा टंकोरा बजावती, 
वैश्रदाततमें कुरसी माथे जाय जमता ) पेस्यां करते समव गम्भीर 
भरर शान्त रेवता । बीं खत रा वकुलाय क्या करहैकैवा केदेई गृस्स्ो 
नी करियो । 

वं निफारिस करिण री ई नई सुणता। एक दाररो बातहैकं 
एक भभहानुमाव' रौ चीठो वां मै लाय" चपरासौ दीवी । वा, उण चीढी तं 
बिना सोलतियां ह जेव भे मेल ली । -केर श्राप रैकाममे लागग्या। काम 
निषदाय जद म्बरं मे जावण लामा जद वा चोरो पोली श्रर पढ 
नबाव निमापो -- “मूके म्रफसोस है कि पाजके मुकदमो के पैसते लिखाने 
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के वादे प्रायका पत्र सोना गया” इण तरे वा सई वात विवाई) 

व एकवा ई वीकरानेरमे रेवता । कोठी वैश्रर वारो नौकर 
वता । जदकोदूकामू पिवणनै जवते प्रर बरसू" धटी रौ वडनं 
दबवतोत्तो वै सुद ई वारं नीषरता श्र पुषना--“्वयो महया ! कैम 
श्रये ?“ 

"साहब ज काल म्हासे 

बात न॑ पूरी सुण सु" पेता ई वं कंवताः--प्रच्छा, "" ^“ रच्छ 
भदया } कल दस वजे कचहरो मे मिलना । अच्छा” -“-भ्रा बात कैबता धका 
वै फाटक वंद करर पुढा कोठी मे परां जावता } 

श्र बीजै दिनिक्णिरी हिम्मतहीकंवासू' जाय'र श्चेदीमे 
भेटालेव्तो? वतो श्रापरं दिमाग अपर किण री ई सिफारिस रो श्रषर 
हुवण देवता पण नई ! 

वैद्यासुहा षण सिद्धा राद प्वषयाहा। वोर वारं घरमे 
रैव, भाबाह्तईवा नै पसन्दनी ही) प्रापरी कोठीमे नौकर रष्वा 
प्षिवाय तजो जणो कोनी रवतो । एक दफै वा रौ घड़ी गमगी \ वा नोक्रर 
नै पडी रै बत शृच्ियो य्य चो सफ नटन्यो। वा, वनै भणोई 
समश्यो प्रणव हामल भरी कोनी) प्रखर वाफोन करर एण्पीर 
साहब बै बुलाया श्र सी बाति समन्य वै नोकरनं वा सात सान 
करयो । पण श्र्रेजौ मे वोलर उणा नै क्यो कै मारपीट मती ना करीम । 
सैर भला। 

एर पी० सदव मोटरमे वैरम लायाद्तये ईव नैकररप्रष ते 
गली कवल करली । श्रर दोर मिन्टामे धी बरामद करा्दी। वी 
जज साहवे नँ पूथियो--श्रवे काई' कया ?/“ 

“कानून धना काते करेगा 1" जज साहब कल्यो । 

फेर वै सै चलाण हयो । वै श्रापरो जुर्म कबूल कर तियो) इण 
खातर तषी करण श्रां हाकम वं चै ता मरखास्तवी श्रदालत सजा दी 


रएक सौ रुपिया चुर्मानो करयो  अदम श्रदापे चुर्मानो, दस दिन य 
सजा सुगान 


छर} 


जज साहव ( वैजनाथदासजी } वै रो जुर्मानो भरियो्रर वैद 
दिन उण नँ दिगस कटायषर उण र घरं रवानँ कर्यो । रस्त म खच करण 
सारू पच्चीस सपिया ई हाय मे थमाया 1 
वै मुकदम रा हालत पदु" भूठ-सच नै सम जावता। वै वैस 
सुण^र वै ई दिन फसलो लिखावता । जिण मुकदमेमें पैरवी करणग्राठो 
वकील नई" हुवतौ तो वै खुद ई न्याय करण खातर लिलाफ पाररीभ्राटं 
येकील नै दो-च्यार सवःल पूता श्रर फेर फंसलो लिखावता 1 
चै कैवता कै "हाई कोट" ताणो फरियाद लेय'र भ्रावभि्ै रौ वात 
तो कम-मू कम सुणनी ई चा्ष्नै । दुःखी हुयर ई तो कोई प्रावै है । 
डाक रे मुकदमा मे रर शेप" रे मुकदमामे, गवां नै श्राखिरमें 
यै सूद करई प्रन पृषता । वांरोमत हो कौ जद जनता री भराव 
श्रर सम्पति री रक्षारो विश्वास बां नै नष जमसोतोकाम क्रिया 
चालमी ? पण साथे सौ सथैश्रा बातभी ख्याल मे रालणी चार्म कं 
किण ईने मूढो नई फं्ायो जावै 
इण कारण हौ वै दसरा मुकदमां मे कस^र पूरी-री-पुरी सजा देवता, 
चुम सावत हषण प्रर 1 पोर नरमी नई वरतता । भरर जे' शक हुवसो शर 
जुम साते नद॑हुवतो तो वै बरियत रो फैसलो लिलावण ने ई दील 
मई करता । 
वे भूर रो श्रासरो लेवणश्राढधा सू चिगता। एकः बार री बात है 
कै वै एक मुक्द्म.रो फैमलो लिखाय 'रेयाहा) वै मृदात री जवावदेहौ 
मजूर करर दावो सारज करणमप्राटा हा सिसल र श्राधार ऊपर, पण 
वै समे ई वकीन मृद ग्रजं करी कै - “गरीवपरवर ! दण ग्रदालत मे तो 
मुदायले इण वाजं रे लेवण सु इनकार कर्यो है. पणदो वरस वैलावै 
मूनसफी, बीकानेर मे, प्राप ₹ एकः मूकदमै में भुफलसी' रो दरखास्त दी ही, 
जिषमे मुद रे षण कं ये स्कम रो भी इन्द्रा करियो हो भ्र बयान भे , 
इण कजे नै मानियो दो, वै मुक्दमैमे ४ 
श्रा सूण"र जज साह्व फंमलो लिवावणौ रोक दियो, सय मै उह 
रोकः लिया, भ्रर देहैर घदाचत रौ वा मिमल माफसान सु संगा, वी 
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चलत ही लव करर । मिमल प्राई 1 वां देसी अरर मुदायलं रा हयोड 
अयान पद्विया । फेर भट, वै नँ ऊपर बुलायो, श्रापर खनै, डायस ऊपर । 
भरलाय^र बयान रं हैं व॑ रा दस्तवत देलाय"र॒पूचियो--"“ ये दश्तवत 
पुम्हारे ह ?'" 

मुटायलं दस्तखत देखिया तो व रं॑पगां हठे भू" जमीं खिमक्ण 
लागी! वोचुपर्यो। 

“बोलो, श्रगर तुम्हारे दस्तखत नहीं है, तो फर्थी दस्तखत बनाने 
याति मून्सिफ को जेल भेज दुमा । भने दय कर लियादहैकि श्राजयातो 
मुन्तिफिको जेल भेजूगाया तुमह ।, 

वो उरणग्यो । सई वात तो सर्दहरेवै । व हामल भरी, जद 
जज साहब भट कागज ल्ेयष्टवैरा बयान लिखिया, हलफ दिरायष्र 1 
जघाव्‌ दारै रै दस्तलतां नै भी वै खन हकराया ¦ 

वैन हेकारना पिया श्रापरा बयान प्रर नटतो ईं रयां ? भ्रदा- 
लतम हुयोडा वान हा, रर वा वकील साहब री मौजूदगौ मे ई हुयोडा हा 

बयान लिख'र दनां पारटिया र वकीला मै जिर सो मोको दियो 
पण भिर्ह्‌ मे कई पूता ? बात तो सगढी साफ़ हुयगी ही । इण वातं 
या वापस फौसलो सिखावणो शुरू करियो-- 

दावा खारिज करने वालाथा कि मेरा ध्यान मुहायतेके 

दूसरे मुकदमे कौ श्रोर श्राकपित किया गया 1 इन्साफके लिये मनि भिसल 


तलव करके कावाहो कौ 1" श्रत. ओ दावा मुद सर्वे समेत {मकै 
करता हं । “~ 
एक वार दसो ई पेचीदो मामलो वा र सामने श्रायो । एक मुहू 


नीचै री श्रदालत मे दावो करियो । दावो स्क्के री विनायपरहो । मुदा 
यलं है री भदालतमे कजं सू 'दूनकार करियो श्र सक्को तकमील 
करण री बात सू ई कत इनकार करियो ! सवूत मृदृई र॑ भिम्मे हो 1 
मुह भाप रा वयान दिया अरदो गवायां रा बयान ई कराया । मृहाय 


श्रापरौतरफःमू श्रापरा बयान दिया प्रर एक ददैण्ड -राइटिगर एवमपदं स 
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खयान्‌ कराया । वं मुदायाततं रा दस्तपत स्वकं ऊपर मई' हुवणा वतताया । 
मुदई ई प्रापरी तरफ मरू "एवसपरट' सनं जांच कराई पण व ई सामी वात 
यता जिकी मुदायततै रं "एक्सपटे' बताई हौ । इण वास्तं वे री गवाई नई 
कराई गर्ह । 

इण हालत मे दावो सास्जि हुवतो ई1 पैर साय, मृद श्रषील 
करो । न्यायमूततिजी सुणौ । रहैठे रो प्रदालतत मृदू श्रर उण रौ मवाया 
ऊपर गलत वयानी रं कारण दफा १६३ ता० हिन्द रं तहत मुक्दमौ 
खलविण री बात ई लिखी दही, ण वास्त भ्रपील करणी जषूरीदही 1 

जज माहव वैस सुण धरर फंसलो लिखायो-~""हस यात मे शक 
नही है कि मृहर्की जवसे रुपये निक्रलकर मृदायले कीजेवमे पहुचे। 
पर यह्‌ बात सच नही कि दस्तलत मुदायतेकफे हो । मुटायलेने मूर 
विश्वास का फायदा उठाकर गडबड की है श्रत श्रपील इस हद तक कि 
ष्दावा मुदु दिगरीहो-सारिजकी जाती हैश्रौर इस हद तक मयूर 
कौ जाती है कि दफा १६३ ताजीरात हिन्द के तहत मुकदमा न चलाया 
जवे । सर्वा फरीकंन श्रपना प्रपना भुगतते । ‰& 

ण फसल री चर्चा करई यार "वार-खूम' मे हुवे । इण फंस 
मे जज साहय रै तै तादः पूगण री वात कीज । कारण श्रोहोकं मृदू 
भर मुदायलो जिगरी भायद्धा हा! मुदायलो एकः वकील साहवरो मुसौ 
हयो । बो कचेडी मे रभियोडो हो भ्रर मृदई हो भोष्यो-भाढो । वो मृदात 
साथै कचे जरूर जादतो, मौके-टौके 1 

मुदायलं, मुई कनं करई वार श्पिया उधार लिया भरर चूकाय 
दिया वैन) एक दफौ एक हजार ष्पिया लिया एक मनै र वादस" । 
वै रको लिख'र लाय दियो मुद नै । मृद माप कनं राख लिमो । 

तीन-चार मर्ईनां बाद वैतगादो करियो त्तो मुदायलो श्राजकाछ 
करण लायो । वो रचत रेयोश्ररश्रातरमे वां रं वोच वोल-चात हुयगी । 
चात्ति मलगी । अर मुदायलं कयो - “लाल कोयद्धी सीवाय राखे !” 

मुद्ई वकोल री मारफत नोटिस दियो, एक हपत मे रुपिया चुका- 
चण रो, पण रुपिया रौ जवाब जाग्या श्रायो इनकारो रो । 

मृद्ई दावो करियो । कारवाई हई भ्रर दावो खारिज हयो । 


। ब | 


श्रसली वाह्तन्रादही क मृदूई रुषिया देय^र मुदायर्लं नको क 
सक्को सिस दे । वै सक्को लिखियोड़ो--पूरो मुकम्मिल-लाय दियो । 
प्रणवो स्वको वास्तव मे मुदायलं रे हाय सू लिवियोडोहो कोनी । 
वै किण ई दरं कनै लियो हो । श्र दस्तवतत ? दस्तखत ई क्णिई 
बीज रंहाथसू करायोडाहा। मृदूई विचारो भ्रविस्वास कियाक्ररतो ? 
वो विस्वास मे आयग्यो । वैन करईढठा हीकं वो उणरं साथै दमी 
बितासी। वैतो सक्को लेय'र भ्रापरे वस्त मे मम्भाठर रा लियो हो। 


इण तरं न्यायमूति वास्तव मे न्यायमूनि ई हा। 


1 
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ठाकर साहब 


बीकानेर रियासत रा (तत्कालीन) महाराजा गमामिघजी जिण 
लोगा नै "जकारो देयर वतद्रावता, उणामे ठा० श्री सादुलक्षिवजी 
हा। वै सेहे गाव राटाकरहा इण घ्वातर ठाकर साहव रोमा नाव 
मू भी वै प्रोढवौजता। ऊच मू' ऊंचं पद माय रेवता यकाभीवेसाधुज्यो 
जीवन वित्तावता } गरीवा री मुणाई करणभ्ाद्ा, घमण्ड मू भ्रगा 
रेवणियाहावं । 

गोरं सग, दोलङं शरीर, डी कदं श्र गोठ चैर प्राछा हा ठाकर 
साहिब । दपतर जावतै पट-कोट श्र हैट पण धरमे देषो षरे वैरतावै। 

वटैमभ्ररकांम रापक्काहा। दप्तर पौचणरीटैम ठीक द 
वश्या पण घरं वापस जावण सात्र, दप्तर रो काम निपटाय'र, निकास 
हृषतो । धणी यारे तो रात री एक-डद़ ई बजती । पण उथफणो नई । वै 
वरिष्ठ मन्त्री हा। 

वै दयाचुहा। हरएक मू मीठा बोलत्ता प्रर काम करणियै री 
कदर ईकरता। दिनू गै दफ्तर (महकमा खास) पहुच'रकर्दवबार वै हाफ 
कमरे री बारधा खोलता । उण र इण कामन देवर हैड बाब्रु' कुढतो 
भरर चपरासी रे विलाफ कारवार करण री वातत केवतो पण ठाकर साहव 
उयो देवता--“वपरासी देर सू भ्रावे श्ण वत्तिमेवां रोकार्द कमूरहै? 


षये रात रौ दो वर्या घरं पहूुःचै । फेर दुकडो खाय" पड़ जाव ! जद . 
बो दिन क्रियां हानर हती नव यज्या ? 


("५ 


वै कामवसु मई रेवता। एक द्िनिवा घटी यजाई । चपरसौ 
कोट श्रायो कोनी, इण खातर व खुद ई लोटो लेय'र प्याऊ माथ गया श्र 
हाथ पोयर जठ सुः लोटो मरियो अरर पोवण नाग्वा 1 फेर लोटो मर" पृढा 
श्राया । वारो ®हैडवानरूः हक्को वक्को रेग्यौ! पणवा सान्तिसुः कंयो-- 
“थे ई जछढ पीवो ।“ ञ्रा कैय^र वो नौटो उण रौ मेज मायै मेल दियो । 


दफतर मे वै काममे ई लाग्योडा रवतता । उण दिना महूकमा 
खासमे मन्तरिया सतर "याट" रौ व्यवस्याहौ, राजरी तरफ सु | दस 
सिगरेटा ई रोज मिलत्तीही पणवा नातो कदई "धा मांगायो प्ररनारई 
सिगरेट ली । 

वे, वावुवा अरर चपरास्या सू नाराज नदैः हुवता। वै क्रोध जाणे 
करता ई कोनीं। वांर विभागरो कोई वाच्रूया चपरासी बीमार वतो 
तोवै सुदव री हकोकत पुता । जे कदास वै रो इलाज ठीक नही हुवतो 
तोर्व॑उण न श्रस्पतालमे भर्ती करावता घ्र पीएम. श्रो. साहूवने मोढा- 
वणं ईदेदेवता। वैउणनं कैवताके द्रौ री चिन्त्या करण री जरूरत 
कोनी, इलाज ठौक सर कराये । 

वै भूठ वोलणिर्यं सू चिदृता । जे कदास कोई चरौ लेवण खातर 
भूठो कारण क्लिख देषतो श्र वा नै ठा पड़ जावती तौ फर उण नँ वं श्रादं 
हाथा तेवतता। 

वान वागवानी सोख्ौक हो । श्रापरं डर रं यागरी वं खुद सार्- 
सभाढ करता । 

मोड्-वड्ादट्वा रं अ्रग-लारं रदी कोनी । तदक-मडक सू' ईयं 
श्रनग रंबता।वारो हूर काम टच रेवतो} 

यै पूमणनै भीजायाकरताहा। एकवार री वात हैकंव॑ष्रेमू 
निसरौया । चोड दूर दुर्या हूर्वता कँ बोरा री श्रोडी देधी 1 बोर वेषण 


श्री दोकरो षने वैटी दही ॥ वै उठ दक्रया भरर पवका-पक्का बोर टादश 
लागा 
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ष्टा मती ना ब्हाला" -डोकरी क्यो । 


ष्टाढवा सु प्रर दाम धार मन मार्किदेदेनू माजी) श्रा 
कौयषर पावभर ट्वं बोरवा छाट लिया! फर वे डोकरी रे केण मुजव 
तीन उबल दिया पण जावत्ती टेम एक चार आनी ओरौ फेकेम्या ग्रोदीमे। 

वै श्रापरं विभाग रे कमंचारिया रं वार मे जाणकार रैवता। मौक 
माधेवां रा हिमायती ई वणता ठाकर साहू । वै ढानहा ढाल वारे 
खातिर । एक वार वां न एस पौ° साहब फोन करियो प्रर क्यो की श्रापरे 
दपतर म फाम करण ग्रा एकं बाघरुरे वर खिलाफ सी° ्राई० डी° 
इत्सरपैक्टर रिपौदं कीनी है! रिपोटं र ्रनुसार वो क्रान्तिकारी दहै ग्रर 
छरान्तिकारियां सु मेक राख । 

“तो श्राप सिपोटं सां वं इन्सपैटकरने हण ई भेज दो । हुं देख"र 
शापन सूचित कर देसूः कं कई करणो उचित है-"' भो उथढठो वा दियो 1 


थोड़ी देर बादवा र कमरे में वौ इन्सवैक्टर घुसियो भ्र रिपोदं 
पै करी। 


वा रिपौ पं० मूरलोधरजी रं खिलाफ ही। वा र लिलाफ 
शत्माम हो कं वै पं जानकीप्रसादजी वगर रै घरा जावै । वा रं 
खिलाफ खादी ैरण रो ई इल्नाम हो । 

रिषोदं पृतं ई ठाकर साहब धीरं मू कल्यो - “हं तो श्रव लायक 
नई र्यो इण पद पर काम करण र ।” 

“ह 11211) है साव ॥ 11111. 

“हे साव का । जदम्हारं नाक नीच रहवणिरयं वात्र बार मे 
महास ज्यादाढाष्ठानै है नद हूं महकमा खासमे क्यं काम कर सक्‌ ?” 

वो इन्सपैक्टर नीची नस कियोडो खड़ो रह्यो । 

वां फेर क्यो--“म्हारो वावरू जानकीप्रसादजी र धरां जावै पण 
ममो जाव इण बात री ठा म्हानै है ?-“-“ जानकौप्रसादजी राबड़ा भाई 
वारागुखुहै। वैनाटक रीतंयारी करावै । वै नाटक मण्डली रा उस्ताद 


दै भ्ररम्हारो वरु नाटक सेलणमे भाग लेवें! क्या सास्छतिक कामां मे 
मागलेवणो गुनाह है? # 
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“सां [171 [8 साफी = 
"नई माफी री कोई बातहै? श्ररण्ठानश्राठा हूवैला कं सादौ 
तो श्रठे रो बणियोड्ो सस्तो कपडो ह जिकर सू ई गरीवा रो गुजारो चा्तं1 
धै जि नै खादी कैय"र इल्जाम लमावो वातो डोवदी है । महार ईं डेवदी 
रो कमीज परण नै है"--प्ना केयर कोट हठं पैरियोडो ब्रापररो कमीज देखायो। 
चो इ्सपैवटर गिडगिडावण लामो} जदवा रिपो श्राप कँ 
राख'रवं नै रवानै कियो । 
वक्ह्याकरताकं जद, म्हारं विभागरं लोणा रवार मेहूंई 
कम जाणतो हर्ष जद फेर काम हय लिया । कुण किंसोक है इण बात री 
ठातो साधारण वाततचीत सू ई लागजावै। 
वै न्याय करणग्राढा हा 1 वां खन श्रपोलां श्रावती । एक यार्‌ एक 
डोकरी धा श्ररज करी क वैरं जेट उण री सगेढी जमी हप ली ।. वै 
सो सुण कड ह नरै हुई \ वा इण खातर मिसल मुलादिजा करी । फेर 
पेशी र चकत उण रे जेत नँ डाट'र कट्यो - “दै सोढा नकल्ा वणवाय'र 
पेश्च करियादहै। ह थ्टुनै श्रर गजधर दोना नं जेल मेजसू ।“ 
दै नूर “^” 
"हजूर-वजूर कौ नई समभू । हमर ततो लातगढम बैहाहै। 
म्हानैतो साची बात व्ताव ।" प 
“साव 1 हं फैसलो कर लस 1" श्राकंयष्र वा र परी पड 
लागो 1 
"महार पग नई, इण डोकरी रा षग भाल । इण नै राजी कर ।“ 
वँ मिनख फेर डोकरी रा पग पकड लिया) डोकरी दण सू 
राजीपो कर तियो अर्‌ भ्रासीस्या देवती उठे सू गई। , 
बरन फुटवाल रो मच देखण सो शौक हो । फुटशाल रा टूरना- 
मेण्ट चालता उदे ब प्रायः स्टेडियम जायाकरता । वैसुदभीतोभ्राच्छा 
श्ििलाडी हा श्राप जमाने रा। 
स्टेडियम जादण सू चैला वँ सगो काम निपटाय देव्ता । उक्ती 
केढा हैडवाद्रु नै कंवता--“पाच वजमी दै, कं कोम हवै तौ वताय 
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देवो 1" भ्ररजदेकयमरोतसर्फमू योने हरै कंडी मिल जाषतती तोवं 
रवानं हृदता 1 

एकः दिन व॑ रवानि हया ही हा कँ हैड बावर सायावढ सू गयो प्रर 
एर कागज साग करर कह्यो-""एक कागज पर दस्तपत करणा है, 
साव \“ 

“परोद टूणैमें कटे मू जिलमग्यो ? एफ मिन्ट धैला ताद तो एक 
कागज कोनीं हो दस्तपता यातर्‌ । ध्वं द्य नँ धाज-प्राजमे धोडो षो 
यण दो, षाव देवघर --प्राज कंय'र व रवानै हुयग्या । 

वाये यूत मानो! उण सर्म य महाराज गया्िघमी एणियै- 
प्रियं लोगा न जीकारौ देवता हा। भ्ररडउण लोगा म टाकर साह्य रो 
मेवर््हो) 

य श्रष्यापयां रो हृत प्रादर करता । मा सरस्वती ₹ पावन 
मन्दिर रंप्रतिवां र ट्दयम श्रगाधश्रद्धाहौ। 

एकः वार रो वति है कौ एकः मास्टरजी ( दीनानाजी } या रै 

देर पटाकण नै जावणो गुरू परियो । ठाकर सहव वां नै “प्रणाम मास्टर 
जी” कषयो । माष्टर्जौ संकोच करर श्ररज फरो, "यकर साव, पाष महार 
पिताजी रौ उमर राहो । श्राप म्ह प्रणाग करो.श्ना "~ - 

माप्टरजौ वाक्य प्ररो वर्ता षटु टाकर साह्य यौचमे ई 
बोल कटो --"मास्टर साव ! प्रापने ठ हवै ला कँ ह वाल्टर नोव हाई 
स्दूलमे भभियोदोहं 1" 

“जी 1 

रर प्राप उण हीज स्कूल मे भ्रव्यापक दहो । प्राप जिण कूरसी 
उपर विराजौ वा म्दार सतर धूज्यहै। ्ररहूं वै परुरसी माध वैण 

५ भलम भर्‌ नई वण सक्‌ । “हं वै कुर्मी नै भी, श्राप प्रणाम 
रन, पश शुका हं । भाप वै सरस्वती ₹ पथिव्र मन्दिरमे सावना 
करोह ।" प्रा बात यष वै उड मु दटुरण लागा श्र दुग्ता-दटुरता केर 
प्रणाम मास्टरजी" कैयग्या 1 


श्रपण श्रे री हटकी नई दीसै- श्र विचार वांरैमनमेदर 
दसत रेवतो । ॥ 


हाद्िग्ज साहब होम मिनिस्टर से चाज सम्भर प्रापये कमरे 
देखियो । गरम री भय॑करता अरर िनाराटां रो कमरो। उणा रो माधो 
ठणक्यो । ठाकर साहब उणां री गत लखग्या । वं वखत ई टाटा मंगवाय"र 
कमरो ठण्डो करवाय दियो 1 हाडिग्ज साह्‌व कतज्नता प्रगट करी श्रर दूसरा 
भिनिस्टसं र कमरा रं टाटा नदं हृवण रे वारं में पूचिो। 

भ्म्हैतोदेसी भ्रादमी हां! महार खातर गरमी-तरदी सहवणी 
साघारण बातहै। भ्ररटादा मेरेवणमू वारं नीसरां जणं जुखाम हूय 
जावै ।" 

ठाकर साहवश्रो उथढोदे तो दियो, वात सारन वारण पण 
श्रसल वातत ध्राही कै गंगािवजी री तरफसू महुकमा साप्तमे टाटा 
लमावण रो मनाई ही । अरर वै टाटा ठाकर साहब आप रै परमां सु सरीदर 
लगवाया हा) 
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